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विज्ञान का प्रारम्भ 


आदिम मनुष्यो को यह सममन मे कठिनाई होती थी कि भिस ससार 
मेवे रहते है वह॒ नियम हारा परिचाकलिन होता ह । उन्होने सभो प्राकृतिक 
घटनाभो का कारण देवतामो को वतलाया । सूर्यं को देवता माना जाताथा 
ओर चद्द्रमा कोदेवी मौर वृक्षो तया फरमोम भौ छोटे देवी-देवताभो 
की कल्पना की जाती थी। इ प्रकार वहत से छोटे-छोटे देवी-देवता धे । 
क्योकि लोग सोचते थे क्रि ये दैवता जल्दी अप्रसच्र हो जति हँ इसलिए वै उनसे 
सदैव उरते रहते थे 1 उदाहरण के लिए युदि कोद मनुष्य नदी मँ गिर कर इूव 
गया तो यह्‌ सममा जाता थ) कि नदी का दैवता उससे कुपित हौ गयाथा। 
इसीखिए आदिम मनुप्य उन देवतामो को विस्तृत भतुष्ठान हारा विदेपतया 
बलि से यहां तक कि मनुष्यो की भी वलि देकर प्रसन्न करना आवर्यक सम्‌- 
भते थे । यहाँ तक कि गत शताब्दी तक भी ईग्लैण्ड के पिद हए ग्रामीण 
भागो मे किसानो की स्मया राविन भूत को प्रसन्न करने के छिए्‌ दरवाजे पर 
मलाई को तस्तरी रखती थो भौर यदि तेस्तरी प्रात काल तक खारीहो जाती 
तो वै सन्तुष्ट हो जाती कि उसने मलाई खा री । पड़ोसियो की वित्ठ्यां तो 
सन्तुष्ट हो ही जाती थी। 

प्रेतो के इस डर केसाय जादूको भी श¶ूजा होती थी । जादुगरनी 
चिकित्षिकामो, गौपयि जानने का वहाना करनेवछि व्यवितयो तथा जादरगरो 
की प्राचीन काकु मे सारे सस्रारम भरमार थी। अव भौ ये वाते असभ्य 
जातियो मे पाई जाती है । कुछ सख्याएं जैसे ७ पवित समभी जातीधी 
ओर कुछ खास इाब्दो तथा नामो मे विशेष जादूकी कल्पनाकी जातीथी 
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यहाँ तक किं निरर्थक शब्दों मे भी जैसे अवराकडावरा मैं । पुरुष ओर स्त्रियाँ 
उस शब्द को त्रिभुज के आकार मेँ क्िखिती थींओर गलेमें लटकाती थीं 
क्थोकि यह्‌ उन समस्त वस्तुओं के किए, जो रोगों को कष्ट पहुचाती थीं, अच्छा 
माना जाता थामौर विदोषतया सर्दी ओौरज्वर को दूर करते केक्लिए 
उपयुक्त बताया जाता था । कुछ शब्द शुभ-अशुम दोनो समभे जते थे । 

इन अन्ध-विश्वासों के साथ सत्य की खोज की ङम्बी यात्रा भी धीरे- 
धीरे होती रही कि प्रकृति प्रेतो तथा जादू शब्दों से नहीं बल्कि ईदवरीय 
नियमो हारा प्रशासित होती ह । इस दिला में प्रथम कदम ताये का निरीक्षण 
था। ईसासे दो हार वषं पूर्वं चीनियों ने आकाशीय पिण्डों के घूमने के विषय 
मे तथ्य एक्तक्रिया भौरा हीडउन कोगोंने भो किया जिन्हने नील, 
टाइग्िस तथा यूप़ट्ूस नदियों कौ घाव्यों मे सभ्यता का विका किया । 

ईसाके दो हजार वषं पूर्वं से ही वैविलन तथा मिसख-देश-वासि्यो ने 
ब्रह्माण्ड को रूपरेखा के विषय मे सोचना प्रारम्भ कर दिया था । वेविलन- 
निवासो ब्रह्माण्ड को एक एसा कमरा-सा मानते थे जिसका फं पृथ्वी थी ओर 
जिसके चारों ओर बहुत-सा पानी एक नदी की तरह या क्िलिके चारों ओर 
पानी से भरी हुई खाई को तरह था । उसके बाहर ऊचे पर्वत थे जो आकार को 
रोके रहने गे स्तम्भ का काम करते थे | प्राचीन मि्वासियों की भी यही 
धारणा थी । हा, इसके अतिरिक्त वे यह ओर कहते थे कि उस नदी में एक 
नीका सूं को लेकर प्रतिदिन धूमती ह । 

यद्यपि आज तो यह बच्चों की सी बात मारूम होती है, वैचिलन तथा 
मिन्लवासियों ने आकाश के निरीक्षण का चखा रखते हए ईसा से पूवं छट्वों 
र 2 त भ काफो समय बिताया 

। हा ता था! फलित श्ग्रोतिष इस विचार पर 
= । 
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आधित एक मूढ़ विज्ञानथा किं जाकाङीय पिण्डो का मानव जीवन पर 
प्रभाव पड़ता है। 

चैल्डिथो ने वैदिटन विजय के पर्चात्‌ (करीव ईसा के ४४० वपं पूरव) 
फलित ज्योतिष कौ अपनाया किन्तु विन्नान के विकास मे उन्होने कोई उन्नर्तिन 
की1 दोसौ वषं बद प्रकरृतिके विषयमे सत्य का अन्वेषण करनेवालो मे 
मूनानी खोग भग्रमामी चिद्ध हृए । वहत से ल्ग सोचते है कि संस्ार मे जितनो 
जातियां हुई ह उनमे से इस जाति मे सवसे अचिक रईदवर-प्रदत्त प्रतिभा थी । 
अपनी पहले को सभ्यता की थोड़ी या तनिक भी सहायता न केकर यूनानियो 
नै साहित्य, दर्ान, कला भौर वास्तुकला आदि कै अत्यन्त उ्कृष्ट दृष्टान्त 
उपस्थित क्ये मौर गणित, चिकित्साशास्त्र, ज्योतिष तया मयदयास्न 
(९०६००८१) की नोव डाटी 1 साथ ही उन्होने वास्तव मे प्राकृतिकं विज्ञान 
का श्रोगणेशय किया । इसके अतिरि्त यह कहा जा सकता ह कि प्राचीन यूनानी 
हृत से एेसे निष्कर्पो' पर पचे जो उनके समय से बहुत मागे थे । यहां तक 
करि पाश्चात्य ससार कै वैञञानिक उन वतोका पता दो हजार वपंवादही 
लगा सके । 

इसके पके कि हम प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत करा उल्लेख करर, यूनानियो 
मै गणितमे जो कार्य करिया उस पर विचार करना चाहिए क्योकि विज्ञान को 
प्रगति गणित पर बहुत निर्भर रही ह । चखन-कलन (91०५1०5), त्रिकोणमिति 
तथा शकु-मिति का प्रारम्भ यूनानियो नै किया । उनमे सवसे प्रसिद्ध गणितल 
यूकिलड था । उसने जयामिति म इनना उक्कृष्ट कायं किया ह करि विचार्थी दो 
हजार वर्पो से मिक समय से यूविलड का अध्ययन करते आये है 1 उसने इस 
विज्ञान का प्रारम्भ तथा उसका विकास किया, इसकिए उसका नाम इसका 
पययि बन गया ह । अक-गणित (^*५४०००५९) मे यूनानी उतने कशल न ये 1 
उनको अकोकाज्ञान न था, वतक वै अपनी वर्णमाला के अक्षरो काही वहे 
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जटिल रूप से उपयोग करते ये। यून्य (०) के लिए उनके पास कोई चिह्न न था, 
इससे उनकी गणना कठिनि हो जाती थी किन्तु फिर भी वे कु किनि प्ररनों 
को निकाल लेते थे जैसा हमे सिख मेँ पाये गये ""पपीरसः? पर लिच्ित विधरणों 
से विदितं हं । 

प्रकतिक विज्ञान के क्षेत्र मेँ प्राचीन यूनान में इतने अधिक प्रतिभाश्षारी 
व्यव्ति हए कि यहाँ उल्लेख करने कै लिए उनमें से कु को छटना वहत 
कठिन ह 1 उनके नाम लस्वे हैँ तथा स्मरण रखने मेँ कठिन ह; किन्तु इस 
कारण हम उन्हुं छोड नहीं सकते । इनमें से एक अरकेमेदीज था जो प्राचीन 
संसार का सवसे महान्‌ वैज्ञानिक कहा गया है । उसने यन्त्र-विद्या यर द्रव- 
स्थिति विज्ञान का रिलान्यास किया ओर वहु आध्रुनिक भौतिकशास्त्र का जन्म- 
दाता माना जाता ह । दूसरा व्यक्ति भरिघटाकंस था जिसका मतथा कि पृथ्वी 
सूर्यं के चारो भोर घूमती ह । करीव यठारहं सौ वर्षं वाद दो भौर व्यक्तियों 
ने इसी वात को छेकृर च्याति प्रप्त को । वै थे कोपरनिकस ओर गरीलियौ । 
प्राचीन यूनानो हिपोक्रेट्स ने वैज्ञानिक ओषधि शास्त्र की नीव उरी । डमोक्रिटस 
ओर पैथागोरस ने घोषित किया किं सभो पदार्थं अणुर्मोसे वने ह मौर यही 
वात वाद में उ्नीसर्वीं चतान्दी मेँ डाल्टन नामक एके अंँगरेज सै कही । पारमेनी- 
दीज ने वताया कि पृथ्वौ चौरस नहीं वत्कि गोलाकार ह । एनेक्सागोरस ओर 
एगम्पिडोक्छीज ने विकासवाद की रूपरेखा वताई-- वही सिद्धान्त जो उग्नीसवीं 
रातानब्दी के मध्यतकण्योकात्यों पडा रहा जव कि डारविन नामके अंगरेन 
वैज्ञानिक नै इस पर गभीर चिन्तन किया गौर इस्तका स्पष्टीकरण किया । 

अन्ततोगत्वा यूनान में एक एसा व्यक्ति पैदा हमा जिसको सभी युगो 
का सवसे अधिके प्रतिमागारी व्यक्ति कहा गया ह । वह्‌ था दार्शनिक अरस्तू । 
उसको महान्‌ व्यक्तियों मेँ भी महान्‌ मानना चाहिए । उसको तर्के-शास्त्र कां 
पुस्तक यूरोपीय विदववि्ाल्यो तथा मले में वीस सदियों तके उस विषय का 
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पाट्य-ग्रन्य रहौ । यचपि मुष्यत: वह दाशंनिकके सूप मे प्रसिद्ध है, किन्तु वह 
महान्‌ वैज्ञानिक भी था । मपने समय के प्राय जन्य छोमो के समान वह्‌ पृथ्वी 
कौ ब्रह्माण्ड का केन्द्र समभता था। उसने यह दिखाया कि ञकाड्लीय पिण्ड 
ओर पृथ्वी गोलाके।र है । उपने पृथ्वी कै परिवल्क की दशा का निरूपण करने 
के किए भूगर्भं काल कौ कुछ वातो की कल्पना को । किन्तु वह्‌ प्राणिशास्नमेही 
सवसे महान्‌ था । अपने रिष्यो कौ सहायता से उसने वनस्पतियो तया जीवौ 
कै सम्बन्ध मे कु तथ्य एकन कयि भौर जीवौ को सवसे पहर वज्ञानिक रीति 
से एकत्र किया जो प्रयम्‌ चिद़़ियाक्लाना तया प्राकृतिक इतिहास का प्रयम 
संमरहाख्य था ! इस क्षेत्र मे उसको सवस बड़ी लिखित कति “जीवो का इति- 
हास'" है । यह्‌ सत्य ह कि उसने तथ्यो के साय कु भ्रन्त वर्ते भी कही ह 
किन्तु सव देखते हए उसक्रा इतिहास पैसी एति ह कि किसीने ठीक ही कहा है 
"पजोव-विज्ञान को मपनो समकक्ष कृति के लिए दौ हजार वपं की प्रतीक्षाकरनी 
पदी है ।"' गौर एक दुसरे समीक्षक ने अरस्तु को प्राचीन ससार का सबमे बद्धा 
संग्रहुकर्ती भौर विचार-व्यवस्यापक कहा है } उसने यह भी कहाहकिवह 
व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसघान का जन्मदाता था । 

इन यूनानियो का सवसे महान्‌ कायं यह सिद्ध करना था कि प्रक्रतिक घट- 
नामो का कारण राक्षसो, दैवता तथा भ्रूतो की इच्छानही दह वकि सर्वेभौम 
नियमं है, यद्यपि इसके लिए पुरोहितौ ने उन्हे सताया गौर उनको--जैसे कि 
सुकरात को--अरधामिक ठहराया । उन्होने विज्ञान को जन्म दिया † वास्तव मे 
हमारी वतमान सभ्यता उनकी चिर-ऋणी है । एयेन्स सभ्यता का प्रयम कैन 
था । उसके पतन के वहत दिन वाद यहं परम्परा यूनानी शहर एेवजन्डरिया 
मेँ चली गई जिसकी स्थापना भिस मे (३३२ ईसा पूवं) यूननी विजेता नेकी 
थीभओौर उसी कै नाम पर इसका नामकरण हुमा! नी सौ वं तक यह्‌ 
शहर ससार का शिक्षा-केन्ध बना रहा ! यूनानी दा्ग॑निको का व्याख्यान सुनने 
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क लिए तथा महान्‌ पुस्तकालय मेँ अध्ययन करने के लिए भूमध्य सागरीय प्रदेक 
कै प्रलयेक सभ्य कोने से विद्यार्थी य्ह अतिथे । यहां ८००,००० पुस्तकें थं 
ओर यह्‌ “संग्रहालय फटा जाता था 1 
दस शाब्द (म्यूजियम) का अर्थं “सरस्वती को अर्पित स्थान" है । इसको 

हम लोगों नै अपना छिया है बीर वस्तु्बों के सुन्थवस्थितप्रद्शंन के लिए 
दरसका उपयोग करते ह । दृष्टान्त-स्वरूप अमरीका का ^भ्यूजियम माफ नैचुरल 
दिस्टी"", ^“ेटोपोलिटन म्यूजियम भंफ आरट" ओर एटेवजेन्डरियां का यह्‌ पृस्तका- 
ख्य॒ दताच्दियों तक सभी पाश्चात्य ज्ञान तथा संस्कृति का केन्द्र वना रहा तथा 
सभ्यता का एक महान्‌ आक्ष्च्यं समभा जाता था । 

जव संसार में सर्वत्र रोम की सत्ता विराज रहीथी तव भी यर्हकै 
विद्यार्थी एटेक्जैन्डरिया मेँ अध्ययन के लिए मातिथे। सम्राट्‌ माये भौर गये 
किन्तु रिक्षा क्रा यह्‌ केन्र जैसे का तैसा महान्‌ वना रहा। सन्‌ ३९० मेँ विराप 
ने इस पुस्तकालय का एक भाग नष्ट कर दिया, क्यौकि इसका साहित्य मूर्ति 
पूजा का प्रतिपादक था । किन्तु पूणं खूप से वह्‌ बहुत वादर्मे सन्‌ ६४१ मे 
नष्ट हुमा जव धमेन्मित्त अरो की फौज नै मोहम्मद कै लिए संसार की विजय 
कौ आकक्षासे इस नगर पर अविकार कर छिया वौर प्रया पृस्तकाल्य नष्ट 
कर दिया । इस कङा-साहित्य की वस्तुभों के विर्व से विचारों का कितना 
कोष सदैव के लिए नष्ट हो गया, इसे कोई कभी नहीं जान सकता । 

एटेवजेन्डरिया के इतिहास की एक प्रशंसनीय विदोषता धी कि यद्यपि 
अध्ययन का कायं यूनानी संतानो दाय दही दीता णा किन्तु यहं पर अन्य जातियों 
के प्रतिभाश्षारी व्यविति भी जमा होते थे | यहूदियों के लिए यदपि धामिक केन 
जेरूसलम धा किन्तु एटेक्जेन्डसिया विद्या काकेन था | ईसाई, यहुदी भौर 
यूनानी र्हा एकव ह्येते श्रे ओर सत्यान्वेपण के किए विचार-विनिमय 
कृरते भे । 
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यह्‌ जानना आवदयक ह कि रोमनो ने युद्ध विज्ञान कौ अयिक्र उन्नति 
नही कौ, यद्यपि वे मयदास्न (एण्ग्पन्टपयषट) बौर निर्माण के व्यावहारिक विज्ञान 
मे निपृण ये, जैसे जल-मारगो, पुखो तया जाम मार्गो का निर्माण । गितम वे 
यूनानियो से आगेन वृद सके ओर अक-गणित मे उनसे पीेही ये क्योकि 
उनके पसर भी जोदधने-घटाते ओर भाग दैनै की क्रिया के ल्एि कोई 
उपयोगो चिल्ल न था जौर धून्य के ल्एि कोई जकनथा। कहाजाता हकर 
जव अंकगणित के कठिन प्रदन उपस्थित होते थे तो रोमन ल्मेय उन्हे अपने 
यूनानी दायो कोदे देतेये नो गणित मं विलक्षण प्रतिभागालो थे गौर 
सव्यामो को व्यक्त करने कौ आसान यूनानी रीति का उपयोग करते ये । 

कैवल एक रोमन वैज्ञानिक का उत्टेख आवदयक है । वह्‌ पिता प्टाइनी 

था जिसने विसूविस पहाड़ी (७७ स्िष्टाव्द) के उद्गार फे पर्यान्वेपण मं मपने 
जीवन को उत्सगं कर दिया । उसमे सच्चे वैज्ञानिक की रगन थी भौर प्राकृतिक 
इतिदाघ मे उसने सेतीस ग्रन्थसे कम न्ख होगे। किन्तु उसने कोई नई 
वात नही लिखी भौरन को$ खोजही की जौर जो कु छिपा उपमे भी वहत 
सौ वातं असत्य थी । 

रोमन साभ्राज्य कै पतन के वाद परिचमी यूरोप म वौदिक अन्यकारहौ 
गया । इसलिए हम इतिह्एस के इ भाग को “"मन्यकाल'” कहते है, किन्तु हम 
ईसाई भिक्षुको के आभारो है, विदोपत वेनिडिवटाइन्स के जिन्होने मठोमन्नान कौ 
चिनगारी सदैव प्रज्ज्वलिति रखी जव कि वाहर चारो ओर कती, सामन्तवादी 
युद्धो के हत्याकाण्ड भीर अर््निकाण्ड का साघ्राज्य धा। इन्दी भिक्षुको के कारण 
यूनान ओौर रोम के कुछ सर्व॑ेष्ठ ग्न्य सुरक्षित रहे अन्यथावै नष्टहो 
गये होते 1 

यह जान ठेना अच्छा होगा कि ययपि अरववासियौ ने एठेवजेन्डरिया 
का महान पुस्तकालय जला दिया था, किन्तु तीन सौ वर्धं वादव विन्नानम्‌ 


प® > एम 


प्रसिद्ध वन्नानिक 


स्वयं काफी अच्छा कायं करने कगे मौर उन्होने भूले टृए॒यूनानो ठेखकां की 
करृतियों का भरवी मेँ अनुवाद किया ] ९०० से १२०० चिष्टाव्द तक अखी 
विजान की डभ्वी भाषा मानी जाती थी । प्रसिद्य यहूदी चिकित्सक मेमोनादडस 
नैजो करडोवा (स्पेन) मेँ ११३५ मेँ पैदा हुमा था, शर जो युकतान 
सलादीन का कंसे में व्यवितगत चिकित्सक था, अपनी पूस्तकेथस्वी मेही 
लिखी । काफी समय तक अरववासियों का सांस्कृतिक केन्र स्पेन में था | यहाँ 
ईसाई, यहूदी तथा अरववासी अव्ययन के किए अति धे । 

इस वीच यूरोप की दशा गौर व्यवस्थित हदं भौर “अन्धका! 
"“मध्य-कार'' वन गया । धन वदा भौर व्यापार तथा यात्राके लिए मार्ग 
खुले । फलस्वरूप पश्चिम ओर पर्िचिमी एरिया काफी सन्तिकिट हो गये । 
सन्‌ १४५३ मेँ कुस्तुन्तुनिया पर तुर्को की विजय से इस शहर के वहत से 
विदान्‌ रोम मौर इटटी के दूसरे शहरों को भाग गये भौर सपने साथ वहुमूल्य 
यूनानी हृस्तछिखित पुस्तके भी ठेते गये । यूनानियो की कटा, साहित्य भौर 
दशन कै प्रति--जिनको अधिकांश व्यक्ति एक हजार वषं तक भूले हुए धरे-- 
जो उमंगखोगोमें पैदाहो रहीथीउसे इनलोगों नै गौर प्रोत्साहित कर 
दिया । इतिहास में यह काल पूनर्जागरण का कार कहा जाता ह जिसका अर्थं 
प्राचीन संस्कृति का पुनर्जन्म ह । कला एवं साहिव्य के साथ प्रकृति के सत्य 
तथा दैनिक जीवन के तथ्यो के जानने की जिनासा चैदा हूर । दसस विन्नान का 
पुनज॑न्म हुमा । 

यूनानियो की इस अतिर्ाघाकी वटि यहंशी कि प्रकृति के विषयमे 
वे जो कुठ कटते थे उसे, उनसे विना कोई प्रश्न पृद्धे, सत्य मान लिया जाता 
था। किन्तु यूनानी दानिक भी मनुष्य थे इसलिए यदा-कदा उनसे भी भूल हो 
ही जाती थी । इस कारण आगामी वैनानिकों को सत्य कौ स्थापना मेँ कटिनाई 
हई । 
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यह पहले ही देखा जा चुका है कि यूनानियो अर रेमनो का्थकोको 
वणेमाला के अक्षरो सै व्यक्त करने कारेसा मप्टुव्यथा किं भके-गणितके 
सबसे सुगम उदाहरण भी जटिक यौर कठिनिहो जाते थ। मध्यकालके 
अन्तमै अरबी व्याषादियो तथा व्टरानो नैयूरोप मअको को एक नई 
रीतिका प्रारम्भ किया। इसे उन्होने भारतवपंसे लिाथा भौर कुछ 
यद भी दिया था, किन्तु सन्‌ १४०० के करीव इसने वह्‌ रूप लिमा जिते 
हम आज देखते ह । इन सकेतो को हम भव भी अस्वी भक कहते है किन्तु 
इसका श्रेय किसी एेपे प्रतिभाक्चाली भारतीय को मिलना चाहिए जिसकी 
अवतकरं उपेक्षा हती आदद) एके प्रसिद्ध अमरीकी अन्वैषक्र इस रीति 
की “इतिहास की महानूतम खोज'' कहता है, क्योकि केवल १० चिल्लौ--° 
से ९--से हम शून्य से अनन्त तक किसी भी सख्या को व्यक्त कर सक्ते है । 
उदाहरणार्थं १ के वाद ० लगा देने काम्थं १० हुभा भौर दूरा ° 
खगाने से १०० हमा । १ के वाद रखने से १५ होतार किन्तुयदिदसे 
दूसरी तरफ उल्ट कर रखँ तो ५१ हो जताह! गणित का यह अतुसघान 
शुद्ध त्था व्यावहारिक विजान (47114 § ०९५९) की उच्चति के किए गमूत्य हू 
चहि दैनिके उपयोगो को भी छीड़ दिया जाय } 

मध्य करारुके दो पादरियौ के नामो का उल्लेख करना विप आवरयक 
भ्रतीत होता है क्योकि वै प्रथम पुनर्जागरण की ज्योति के पृहे हुए धे भौर 
नवीन ज्ञान कै उत्नायक थे! उनमे से एक जमन था जो एलव्टंस म॑गतसं या 
एलवर्दं महान्‌ के नाम से प्रसिद्ध ह । दुसरा रोजर वेकनं नामक अंगरेन था । 
ये दोनी परुष एक हौ समय मे तेरहवी शताब्दी मे हुए ये 1 एल्वर््च ईसाई 
भिक्षुक था आओर्‌ वेक फासिठ सम्प्रदप्य का खरु था ! वे महन्‌ प्रतिभाशएलो 
ये क्योकि उन्होने विज्ञान कै साथ-वाय धर्म॑दास्वके विषयमे भी लिलानौर 
उसका अध्यापन किया था 1 एलवर्टंख ने अन्यं कृतियी के अत्तिरिक्ति भौतिक 
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शास्व पर आठ पुस्तके तथा जीवों पर छव्मीस पुस्तके प्रकारित कीं । रोजर 
वेकन ते पोप की प्रार्थना पर तीन बड़ी पृस्तकें लिखीं जिनमे उस समय तक 
जो कु मारूम हया था, सब था । वह प्राकृतिक विज्ञानं तथा धम दोनों मे 
विश्वास रखता था । ये दोनों पुरुष उक्ष समय में हुए थे जव दन्त-कथाओंं 
ओर अन्ध-विदवासों को सव छोग मानते थे, इसलिए इन पुस्तकों मे कही- 
कहीं यहु सब भी है । उदाहरणार्थं एल्बटेस ने “अच्छे जादू" तथा "बुरे जादू"! 
के विषय मेँ लिखा है । किन्तु ओर सब विषयों में इनके विचार तथा निरीक्षण 
अपने समय से बहुत आगे के है 

रोजर वेकन ने संसार को बताया कि प्रकृति के विषय मेँ जानने का एक- 
मात्र मार्ग निरीक्षण तथा प्रयोग है । उसने अपनी ही जेवसे दो हजार पौण्ड 
खोज पर रगाकर लोगों के सम्मुख एक उदाहरण रक्खा । यह्‌ उस समय के 
जिए एक बड़ी धनरा थी । उसे मुख्यतः प्रकाड तथा परावर्त॑न के नियमों मे 
विशेष अभिरुचि धी । उसने दर्पण तथा चरमे वारे शीशों के सहारे काम किया 
ओर दुरदशैक यन्त्र के निर्माण कीओर भी निर्देश किया यद्यपि उसने उसे 
कभी बनाया नहीं । इन्हीं खोजों के विषय में उसने लिखा अर बताया भी कि 
किसीन किसी दिन ये सब आविष्कार होगे । 

““समुद्रयात्रा के लिए बिना पतवासो के एसे यंत्र बनाये जा सकते ह जिनसे 
जहाज नदियों या समुद्रो मे बहुत से आदमि्यों की अपेक्षा एक ही आदमी दार 
अधिक तेजी से चरये जा सकते हँ ओर एसे वाहन भी तैयार किये जा सक्ते 
है जो पशुओं के विना अविद्वसनीय गति से चं ओर एसे उडनेवाले 
यत्र भी वनाये जा सकेगे जिनमे आदमी बैठ सकता है ओर जो एक इन्जन के 
पुमान से चिदया की तरह हवा को चीरते हुए उड़ सकते हे 1" 

वायुयान के किए हवा को चीरने वले पंखों का विचार राइट बन्धुओों 
के समय तक चला ओौर आज भीईइस बात का प्रयत्न किया जा रहा 


१२ 


विज्ञान को प्रारम्भ 


ह । किन्तु मौर विपयं मे यह उद्धरण वैज्ञानिक भनिष्यवाणी कै स्प मे रोचक 
ह षमोकि खभी सत्य हमा यद्यपि वेकन की मृत्यु कै सात दाताब्दी वादही 
पसा हो संका 1 

ये दो महान्‌ प्रतिमाश्ाटी व्यक्ति एलवटंख मौर रोजर वेकन आधुनिक 
विन्नान के दरार षर खडे हए है, जिनके षो “अन्धकालीन"' अन्य-विदवास हैँ 
ओर मुल पर है खमन से पड़मैवारो प्रकृति के सत्य की ञ्योनि । 


१६ 


प्रसिद्ध वंज्ञानिक 


शस्व पर्‌ आठ पुस्तके तथा जीवों पर छव्यीस पुस्तके प्रकारित कीं । रोजर 
वेकन ने पोप की प्रार्थना पर तीन वड़ी पृस्तके छिखीं जिनमें उस समय तके 
जो कुछ माटूम हा था, सव था । वह प्राकृतिक विक्नानों तरा धर्मं दोनों 
विद्वास रखता था । ये दोनों पुरुष उस समय में हृएु थे जव दन्त-कथार्भौ 
ओर अन्ध-विश्वासों को सव लोग मानते थे, इसलिए इन पुस्तकों में कही 
कहीं यह्‌ सव भी है । उदाहरणार्थं एल्वटंस ने “अच्छे जादू" तथा “वरे जादू" 
के विषयमे लिखा ह । किन्तु ओौर सव विषयों मेँ इनके विचार तथा निरीक्षण 
अपने समय से वहुत अगे केहै। 

रोजर वेकन ने संसार को वतायां किं प्रकृति के विषय में जानने का एक- 
मात्र मार्गं नियोक्षण तथा प्रयोग है । उसने अपनी हीज्ेवसे दो हजार पौण्ड 
खोज पर छ्गाकर रोगों के सम्मुख एक उदाहरण रक्खा । यह्‌ उस समय के 
लिए एक वड़ी धनराशि थी । उसे मुख्यतः प्रकारा तथा परावर्तन के नियमों में 
विशेष अभिरुचि थी । उसने दपंण तथा चदमे वे शीशो के सहारे काम किया 
ओर दूरदशंक यन्त्र के निर्माणकीमोर भी निर्देश किया यद्यपि उसने उसे 
कभी बनाया नहीं । इन्हीं खोजों के विषय में उसने लिखा ओर वतायाभी कि 
किसी न किसी दिन ये सव आविष्कार होगे । 

“समुद्रयात्रा के किए विना पतवारो के एसे यंत्र वनाये जा सकते है जिनसे 
जहाज नदियों या समुद्रौ में वहुत से आदमियों की अपेक्षा एक ही आद्रमी हास 
सधिक तेजी से चर्ये जा सक्ते हैँ ओौर एसे वाहन भी तैयार कयि जा सकते 
है जो पशुओं के विना अविद्वसनीय गति से चं ओर एेसे उडनेवांले 
यंत्र भी वनाये जा सकेंगे जिनमें आदमी वैठ सकता हं ओर जो एक इन्जनन के 
घुमाने से चिद्धिया को तरह हवा को चीरते हुए उड़ सक्ते हे 1" 

वायुयान के लिए ह्वा को चीरने वकते पंखों का विचार राइट वन्धभों 
के समय तक चखा भौर आज मी इस वात का प्रयत्न किया जा रहा 

१२९ 


विन्ञान कां प्रारम्भ 


ह । किन्तु भीर विषय म॑ यह्‌ उद्धरण वैज्ञानिक भविप्यदाणौ के स्प म रोचक 
है क्योकि सभी सत्य हुमा ययपि वेकन की मृत्यु कै सात शताब्दी वाद ही 
फेसाहयो सका। 

ये दो महान्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति एवस भौर रोजर वेकन आयुनिक 
विज्ञान के दार पर लड हुए है, जिनके पीछे ““अन्धकरारीन'” अन्ध-विदवास है 
ओर मुख प्र है सामने से पड़नैवाटी प्रकृति के सत्य की ज्योनि । 


३ 


निकोलस कोंपरनिकस 
शीर 
गेलिलियो गैलिली 


निकोलस कपिरनिकस 





गैकिछियो गेक्िली 





न ज्ज 


निकोलस फापरनिकपत 
(२५८७३-१५३) 
मैलिलियो गैलिली 
(८५९५१६५२) 
श्राघुनिक ज्योतिष का जन्म 


कला एव साहित्यं के पुनर्त्यानं के समय मे--जिसका वर्णन पिच्छ 
अध्याय मै किया गया है--विदानो, सम्भ्रान्त व्यकितियो भौर पदरियो की यूनानी 
साहित्य गौर कला मे विरेष अमिरचि थी, निशेपत कला मे! महान्‌ शविति- 
शाटी तथा धनियो के वुटुम्ब जैसे फ्लोरेन्स के मेडिघी ओर रोम कै पोष प्राचीन 
तक्षण-कलां कै बहुमूल्य नमूनै एकन करते थै ! पन्दह्वी शताब्दी के अन्त मे 
इटली मे चित्रकारी तथा तक्षण-कला कौ एक विरिष्ट धारा का भ्युदय हमा । 
किन्तु जमनी के श्ञासके तथा सामन्त तक्षण-कला, कविता य! दर्शने कै उतनै 
उपासक न थे । उनकी सास्छृतिक भावनाओं का उदक्य अमोली वस्तुएं एकन 
करना ही था--हर तरह की विचित्रताएं जैसे एक ही सीगवाटे कलि धोड़े का 
सीय, अन्तरिक्ष से यहदियो की यात्रा के बीच ईदवरःप्रदत्त भोजने का भाग, 
जदस्नी की पुच्छ, शुतुरमं के अण्डा भौर मरे हए मगर का यच्चा । उनके 
घमण्डी माकलिके इन एकतर की हुई वस्तुओ को “चन्डरकेमने” यानी जादू का 
घर कदूते थे ओर उन्हे, उन्दी विश्विष्ट व्यक्तियो को दिखते ये जिने ४ति 
न्द विशेयं छपा दिखानी होती थी । भाज हुम ये “जश्च जनकं वस्तु" 


१७ 
फाण्ट 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक 


हास्यास्पद मादूम पड़ती हैँ किन्तु इसी वन्डरकेमनं से आधुनिक संसार के 
प्राकृतिक इतिहास के संग्रहाल्यों का जन्म हुमा । 

प्राचीन यूनान के विषय में नवीन रुचि लेने से यूनानियो की अभि- 
रुचियों का भी पनरजनम हुआ ओर विज्ञान में उन्होने जो उन्नति कौ थी उसका 
भी । इसके साथ-साथ उस्र विन्नान की भी बड़ी उन्नति हई जिसे सभी 
विज्ञानो की जननी कहते हँ अर्थात्‌ गणित । पिच्ले अध्याय मे हमने देखा ` 
कि अरबी अंकों की नई रीति से करीब पन्द्रहवीं राताब्दी के प्रारम्भ मेंपाटी- 
गणित के क्षेत्र मेँ एक क्रान्तिकारी परिवतंन हो गया । उसी समय अरब भौर 
यहूदी विद्धान्‌ बीजगणित .का प्रचार कर रहै थे। इस शब्द क नामकरण 
"'अलजनव्रा'' अरबीमें हीह ह । यह्‌ गणित की वहु शाखा थी जिस पर 
यूक्लिड ते कुछ काम किया था किन्तु पाश्चात्य संसार इससे पुनर्जागरण काल 
के प्रारम्भ तक अनभिज्ञ रहा । 

कला ओर वास्तु-कला (^*0्‌1८८८1.) के पुनरुत्थान मेँ अधिकारियों को 
कोई कठिनता न हुई क्योकि इनके विषय मे प्राचीन मिस्र की भांति कोई 
निङ्चित नियम नहीं थे । किन्तु जबे लोग विज्ञान पर प्ररत पने ल्गेतो 
उन्होने प्राचीन अधिकारियों की शरणी ओौरप्रायःएेसा होता था क्रिवे 
अधिकारी यूनानियों मेँसेही होते थे जिनका लोग बहुत सम्मान करते थे। 
मनुष्य का प्रारम्भिक विज्ञान खगोल-रास्त्र था 1 अभाग्यवश् इसकी उन्नति के 
मागं में प्रसिद्ध यूनानी वेज्ञानिक प्रथम था। उसका नाम टोलेमी था। वह्‌ 
मिस्र के यूनानी शहर एलेक्जेन्डरिया मेँ सन्‌ १२७ से १५१ तक रहा) 
उसके पन्द्रह शताब्दी बाद तक वह्‌ ““ज्योतिनैरेश'" के नाम से प्रसिद्ध रहा । 
अपने समय मे उसने विरोष काम क्या। वहु कुशाग्रबुद्धि गणितज्ञ था 
ओर अपने समय के बहुत अगे धा किन्तु दरदशंक यन्व न होने से वहु 
ब्रह्माण्ड के विषय में गलत मागे पर पहुच गया । उसने एक बड़ी विस्तृत योजना 

श्य 


निकर कोपरनिकस 


सोघी जिसके अन्तगेन पृथ्वी ब्रह्माण्ड म सवते वड़ी भौर सवका के मानौ 
शह यी तया आकाशीय पिण्ड इसके चारो योर धूमते थे) उसने इस गतिकी 
स्याद्या दत्त प्रवार को करि भ्स्येके आकाशीय पिण्ड पारदर्धकि स्फटिक 
निर्मितं मोख्को मजडा थामौर यङ मोटक चिरन्तन काल पै धूमते पे। 
मध्यपुगमे एक यौर धारणाथी कि जवेये गोले चलति थे तो बहुत पभृन्दर 
ध्वनि होती यौ जिसे देवदूत ही सुन सक्ते थे! यह्‌ “गोखको कै मीत" कै 
नाम से प्रसिद्धथी 1 

टक्लिमी ने पृथ्वी एव जाकाशम्यम्बन्धी प्रारम्भ के सभी अन्ध-विदवापो 
को, जो उसके समय तके प्रचलितं थे, दूर कर बहुत वडा काम किया! उसने 
ग्रह की मति की वहत टीकटीक्‌ गणना कौ श्रौर चर्वोपरि यह चतलायाकरि 
प्रकृति नियम से परिचालिनतत हौती है! सोटह्वी क्ताव्दी के भारम्भ तक्र इस 
ज्मोतिनैरेश ने जो कु छिखा था उस सम्बन्य म यका करने का कोरु साहस 
न कैर सका । किन्तु प्र्ारे एक छेटे से शहर मे, जिन पर पोरठण्ड का दाने 
था, एक एैसा व्यकिन वैदा हमा जिसने सौर-मंडल पर स्वयं सोचने का निर्वय 
किया 1 उसका नाम निकोलसत कोंषरनिकष या ईसाई मत्त कौ दीक्षा कै मनुर 
निकलघ्त कोपरनिक था ¦ सपनी विद्ववि्याखय कौ रिक्षा के वाद उने इटली 
मै दस वपं त्क पटा जर पदराया । वह्‌ एक निपुण चितकार था! अर्थ॑शास्म 
पर उसने एक पुस्तकं लिखी, वह्‌ वहुत-सी कूटनीतिक मडल फे साय भेजा 
गया ओर उसने यूनानौी पुम्तको का अनुवाद किया । पद््रहुवी उताब्दौ मे 
उत्पन्न हुए अन्य प्रतिमाशाली व्यव्तियो कौ नंति वह्‌ प्रत्येक काम अच्छी तरह 
कर सकता था किन्तु खगोर-शास्म उषे भिक प्रिय था। 

उक्तफे मित्रो मै उसे इवम तनिक भी प्रोर्छाहित न किया) वे कहते 
थे “भूख न वनो, रकम ने इतस्त पर सवं कुछ वत्वा है} कमा तुभ अधने 
को उकतसे अधिक बुद्धिमान्‌ सममते हा ?" किन्तु कोंपरनिकस सन्तुष्ट न हज 1 

श 


प्रसिद्ध वैनानिक 


एक नवीन भौर विचित्र विचार उसे सृा। मान लोकि पृथ्वी अपनी वरी 
प्र धूमे तो ग्रहं तया सूर्यं उसके चारों भोर धूमते हए माम पगे । जव 
उसने यह विचार ओर लोगों को वताया तो सव॒ ्हखते थे। चिक्षित 
व्यक्ति कहते थे “कंस वैवकूफी कौ वात ह? यदि पृथ्वी चारों गर धूमती 
हाती तो निद्चवय ही हम लोगो को मालूम होता, हम रोगों के नीचे यह्‌ हिर्ती 
सीर यदि हम कूदते तो पृथ्वी मागे वढृ जाती जिससे हम किसी दूसरे स्थान 
पर गिरते 1" उन्हौनि कहा-- “यह्‌ मूखं नवयुवक कोपरनिकस, टलिमी के 
कयन के चिश्ढदही नहीं जा स्हा है वक्किं साधारण विवेक के भी 
विरु हं 1" । 

भाग्यवशा कोँपरनिकंस इस प्रकार के उपहास से विचछितिन हया 1 
उसके समय मेँ दूरदशंक यन्त्रे नथे किन्तु उसने गणित क्रा सहारा छ्य 
गीर युवावस्था से गवेड़ होने तक वहं इस महान्‌ विचार पर कायं करतां रहा 1 
अन्त मे उसने इन सवको एक पुस्तक मे छिखा किन्तु उसे ठीक लिखने की इतनी 
चिन्ता थी किप्रकाडित होने के वहत पहले तक वह्‌ प्रतोधा करता रहा कि 
उसने प्रव्येक दष्टिकिणसे सोचचलियाहैया नहीं) किन्तु वाद मे उसे रसे 
अनन्य मित्र मिले जो उसमे ही नहीं वत्कि उसकी विचित्र सान्यता मेंभी 
विदवास रखते थे । उन्ने उस पुस्तक को प्रकाशित करने का अनुरोघ. 
किया भौर अन्त मेँ वे उसको मद्रक के यहां भिजवाने मे सफल हुए 1 किन्तु 
जव यह्‌ वहूमूल्य पुस्तक कोपरनिकस के टाथ में पड़ी तव वह मृद्यु-लय्या पर 
पड़ा हुञा था । 

हा" कोपरनिकस को वाते यथार्थं थी गौर टलेमी की गलतत 1 पृथ्वी 
को चलना चाहिए, केवर यही तथ्य तारों तथा ग्रहों की गततिरीता एवं 
रात-दिनि का होना मौर ऋतु-परिव्तेन समभा सक्ता था। एक यूनानी 
अरिसटाकसं नै यही वात करीव २८० ई० पूर्वं कटी थी ! किन्तु टोडेषी 
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की वाति पर विद्वासर केर इसे भुला दिया गया ! कोप्ररमिकक् ने यह मी ववाया 
फिपृथ्वी म्रहोमेसे एक है गौरवे सवपूरयके चारो भोरपूमतेहै णो 
उनका कै ह 1 इसके मतिरिवित पृथ्वी अपनी धुरी परर दिनि मै एक 
वार धूम जातीहं भौर सूयं के चारो योर घूमने मे जो समय ल्गता हं उरे 
वपं कहूते है 1 

भाजकल यह सममना कलने है कि पस्तक कितनी क्रान्तिकारौ थी} 
स्फटिकनिमित गोखको करा पररा सिद्धान्त नष्ट हौ गया । कोपरनिकस के समय 
तकर किसी ने यहंस्वेप्नमे भीन सोचा था कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड मे सवसे वड़ी नही 
है 1 करिन्तु वहत से शिक्षित स्मो ने उ्के ग्णितद्वारा छिद्धक्ियि जानक 
बावजूद उसके इस सिद्धान्त को स्वीकार न क्रिया 1 वै उपहास से।कहते ये-- 
“सर्वोपरि जो कुछ देखा जाता ह॑ उसी पर विश्वास क्या जाता ह भौर एक 
व्यविते कोई भी सनक विचार गणित ते सिद्घ कर सकता ह । हम टोगो को 
दिखाते की भावश्यकता ह 1“ जिस कोपरनिकच पर उक्ष मित्र इतनी श्रद्वा 
मौर भित्ति रखते थे भौर जिसकी इतनी प्रशसा केरते.ये तथा जनसावारण भी जिसके 
अनन्य उपास्रके थे जिनके प्रति वह्‌ आजीवेन उदार रहा, वह इस ससार से चल 
क्प्ल) किन्तु वैननानिको नै उसे मूं कहकर सदैव उसका उपहास ही 
किया) 

मैसिलियो गैलिली 

जवं कोपरनिक्रस की मृत्यु हुई उस समय इटखो के पीता नगरमे एके युवक 
गैलिचियौ गेच्लीथाजो वादमे केवर गिक्ियोके नाम से प्रसिद्ध हया) 
उसके भाग्य मेवृद्ध सतुप्य की बातो को पूरा करना लिला था जिन्ह 
कोौपरनिकंसं अपने जीवन-कालम परान कर सका था। रौकिक्यो उषसे 
मधिकं बहुली प्रतिभां वाला था } वह इतनी सर्वतोमुखी प्रत्तिमा का व्यक्ति 
था कति अपनी युवाचस्था मे उसे करु दिनो तक सोचना पड़ किं वह्‌ क्या करे । 
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वह्‌ निपुण गायक था ओर वीणा तथा आरगन वजाने मेँ अपने पिता से, जिसका 
व्यवसाय ही गाना था, वृ कर था। वह्‌ उक्क्ष्ट चित्रकार था ओर्‌ जच्छी 
कविता रिख सकता था । किन्तु गणितके प्रेम नै उसको विज्ञान की योर 
भूकाया । 

विदवविद्याल्य मेँ उससे उच्रपदस्थ अध्यापक उरते थे क्योकि वहु एते 
प्रशन पूच्ता था जिनका उत्तरवैन दे सक्तेथे। वे उसे यह्‌ कहु कर नुपन 
कर सकते धे कि “यह अरस्तू मेँ ह 1 गेलिलियो कहता था--““हौ सकता 
है, किन्तु भाप इसका क्या कारण व्रताते है 1" यह वड़ी घवड़ाहट की वात थी । 
किसी भौर विद्यार्थी ने एेसा पहले कभी नहीं किया था। युवक गैकिलियो को 
सभी मेधावी मानते थे किन्तु विज्ञान विभाग मेँ वहु वहत जनप्रिय नथा। 
अरस्तू ओर टल्मी मेँ सन्देह नहीं किया जा सकता था। किन्तु गेलिलियो 
स्वयं हमेशा उत्तर सोचता रहता था । 

एक दिन जव पीसा कै बडे गिरजे से वह पजा के वादलौटरहाथातो 
उसकी दृष्टि एक कसि कै विशार दीपक परपड़ीजोचखछत के वीच से लटक 
रहा था । एक परिचारक उसको जलाने आया था, इसलिए उसने उसको 
खीचा । क्रिन्तु जव उसने इसे छोड़ दिया तो वह्‌ वृत्तांश वना कर भूलने खगा । 
गेलिल्ियो ने इसका निरीक्षण क्रिया भौर देखा कि वृत्तारा की लम्बाई क्रमशः 
कम होती गई किन्तु समय वही रगता थां । उसने इसकी जचि अपनी नाड़ी से 
की । उस खोज से उसके वैज्ञानिक जीवन का प्रारम्भ हुमा । यह्‌ एसी वातत 
धी जो गिरजाघर में प्रतिदिन होती शी किन्तु रटकन (रल्ण्वणेण्ण) की -चाल 
पर किसी का ध्यान आकरषित न हुमा था । इस खोज के आवार पर गेकिछियो 
ने प्रथम नाड़ी-दशंके यन्तर वनाया जो उक्टरों के पास पहले न था । 

सन्‌ १५८१ में गेलिलियो के पिता ने उसे पीसा के विद्वविद्याछय में 
ओषयियों का अध्ययन करने के च्िए भेजा । उन दिनों तथा बताच्दियों वाद 
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त्क ओौपधि-विज्ञान ही एक एेखा विषय था जिसमे वैज्ञानिक अभिरुचि के निर्धन 
युवक अपना जीवन-कायं आरम्भ करने की सोचते थे । चार वपं वाद उत 
उपाधि मिरी किन्तु आथिक कटिनाइयो से उसे अपनी भागे की पषाई छोडनी 
पड़ी भौर गणित तथा भौषधि-विज्ञान के अध्यापन का कायं करना पड़ा । इस 
समय मे बहुं सदैव सोचता तथा प्रयोग करता रहा । अरस्तू मै कहा थाक 
दस पौण्ड का बेजन एक पौण्ड के वजन्‌ से दष गुना जल्दी गिरेगा । १८०० 
वपं तक किकी ने इस पर सन्देह न किया था । किन्तु गलिलियो ने अपनो कक्षा 
कै खगोकोवतायाकिवै एक ही गतिसे गिरे । 

“क्या'” सभी शिक्षित रोगो ते कहा--“¢तुम एक नवयुवकं हो ओर 
सोचते हो किं अरस्तू से भयिक जानते हौ?" वह उसं समय पच्चीस वपं 
का युवक था। 

गैचिकलियो ने शान्ति ते कहा--“ादए भौर देखिए ।” पीसा कै प्रसिद्ध 
भके हुए गुम्बज पर मे इसके सावंजनिक प्रदशंन की उसने धोपणा की । लोग 
वद्धे उत्तेजित हो गये भौर गुम्बज कै नीचे चारो ओर एक भीड़ एकत्र हो गई । 
छोग चोटी परे भके हुए गैछिचियो को गर्दन दढ़ी कर देखने लगे । “सब 
तैयार हो ? एक ही क्षण उखने दस पौड तथा एक पीड का तोप का मोल 
छोड़ा । निद्चय ही दोनो एक ही क्षण पृथ्वी पर पटने । एक निमिप मत्र का 
भी अन्तर म इमा । प्रमाण विलकुल सही था । किन्ते वृद्ध उच्चेपदस्थ अघ्यापक 
ड़ नाराज हुए । उन्होने आपस मे कहा कि इस अद्भूत मवशुवक ने के जादू 
कां प्रयोग किया ह । क्योकि अरस्तु कभी भी गती नही कर क्ता । जो कु 
भी हो, गैलिलियो इस प्रद्शनसे एक ही दिन मे प्रसिद्ध हौ गया गौर षह यह्‌ 
दिखाता रहा कि विज्ञान मे अरस्तु नै जोर भी गलतियां की थी । 

गेलिलियो का सवसे महान्‌ समय तव आया जव उसे यह समाचार मिला 
किक ख्चने दसी खोजफीह किदो त्ता {1.८्७८) को कु दूर पर रख 

द्द 


. प्रसि ठंसानिक + 


.:॥ {1 


वह्‌ निपुण गायक था ओौर वीणा तया जारगन वजाने मेँ जपने पिता ते, जिघका 
व्यवसाय ही गानाशथा, वटुकर था। वह्‌ चक्छरष्ट चित्तकार्‌ धा जार्‌ लच्ा 
कविता च्लि सकता था! किन्तु गणितक प्रेम ने उसको विन्नान की जोर 
स्एकाया 1 
विर्वविद्याल्य मै उससे उच्वपदस्य अव्यापक उरते घे क्योकि वह्‌ ठेते 
प्रन पुख्ता छा जिनक्रा उत्तर वेन दै सक्तेधे। वै उसे यहं कहकर च्रुपन 
कर्‌ सक्ते थे किं “यह्‌ जन्स्तू में ह 1 नेिल्न्यि कुता धा-““हो खकता 
किन्तु बाप इसका क्या कारण व्रताति ह 1" यह्‌ व्डी घकव्डाहुट कौ वातत थी 1 
किसी भौर विचयार्थी ने ठेसा पहृटे कभी नहीं किया का । युवक मैलिल््ो क) 
सभी मेघावी मानते थे किन्तु विजान विभाग में वह॒ वहुत जनप्रिय चथा। 
यस्त जौर टमी मे सन्देह नहीं क्रियाजा स्तकता था । किन्तु गेलिच्यि 
स्वय हमरा उत्तर स्राचतता रद्ताया। 
एक दिन जव पीतता के वड़े गिरे से व्ह पजा के वादद्ौटर्हाथातो 
उसकी दृष्टि एकत कामि कं विचार दीपक परपद़ीजोचखछ्त कै वीच सेक्टकं 
रहा था ] एकत परिचारक उसको जल्यरते चाया था, इसलिए उसने उत्करो 
खीचा । किन्तु जव उसने इमे छोढ़ दिया तो व्‌ वृत्तांग वना कर्‌ शर्ते स्ना 




















गखिलियो न ५ इसका निरीक्षण जीर इदा ५ ण 
गे्िलि सका निरीक्षण करिया गौर ठैखा कि वत्ता की लम्बाई कमदाः 
कम होती ई जिन्त समय वही लगता वा 1 उसने इसकी जवि अपनौ नादी न्न 


मे प्रतिदिनि होती थी किन्तु छ्टकन (न्य्तपयप्क) प 
पर क्सि का ध्यान जाक्रपिति न हया था 1 इच खों के वाघार्‌ पर्‌ गेलिचियो 
ने प्रयम॒नाद्नै-द्यौक यन्त्र वनाया चो उक्च्यें के पाख पहटे न था 

श्‌ 4 {८ गेलिच््यो क पित्ताने चसे पीस्ना के चिच्विद्याल्य 
जौषवियों का अध्ययन करने के छ्एि मैजा । उन दिनों तया जताचन्वियों गदं 
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प्रसिद्ध वनानिक 


करर ठन द्राराद्रेखने पर्‌ दूरकरी चीजे परासर तश्रा वदी दिखा देती द किन्तु उल्टी, 
उस पूरी रातत वहु सोचता रहा किक्रिस प्रकरार्‌ उस्न यन्तर करा वनाया जाय । प्रन 
ग्रहश्राकरि ताह्ट को नतोदर्‌ रखा जाय ग्रा उन्रतोदर्‌ । सरके वतििक्तरि धरीर 
ब्हुन-गी वर्ति शीं । प्रातःकाल होति ही उसका प्रय द्दह गया । उस्न दिन उस्न 
उसमे भी धच्छा दररदर्दक यन्त्र वनाया जिसके विपय म उसने युनाभथा। पर्‌ 
क्रिमी कारण से उसके दूरदर्यक्र यन्त्रर्मँ चीर्जं दाहिनै भाग मँ ॐची दिखा 
देती शीं । । 
वह्‌ जानता शरा कि वद दसस भ यच्छा यन्य घना सकेगा । वगद्धे ६ महीने 
तक वह्‌ धपनै द्ररदर्यक यन्त्र पर्‌ परिशथमधृवेक काम कररता रहा । इसके 
पटचरात्‌ उसके पासन दे यन्त्रहो गया जौ किसी वस्तु को हृजार्‌ गुना वद्र कर्‌ 
दिखा सकता शरा । दसी की वह्‌ प्रतीक्षा करता र्टाथौर्‌ उसने द्मे चच्माकी 
ओर्‌ द्गाया । प्रश्रम वार्‌ मनुप्यकी धिं नै वरहा के घरातद्ध पर वद्धी पर्वत 
माद्र दैखीं जिनकी धनी छाया प्रती श्री । स्पष्ट सपमे चनमा पृथ्वी स्ने 
वहत मिता-जुटता शा । उस्र समय तक्र शछोगं का विवासन थाक्ि चन्द्रमा का 
घरातदट चमकरीष्टी घातु करे गोटे की भति चिकना वीर्‌ चमकदार श्रा] दस 
चाद उसने यपना दररदर्यक यन्त्रसमूर्यंक्री शौर छगाया । सूर्यं के धररातद् पर 
उसने घव्यै ही नही दैत वत्कि यह्‌ भीदैखाक्रि एक धर्‌ गरे ध्वे गायवदह्ौ 
जाते ध यर्‌ दुसरी घोर फिर था जते श्रे । इसका यथं केव यही द सकता 
श्रा किमूर्यं भी सपनी ्रुरी पर्‌ घ्रूमता दै। 
` द्सकरे वाद उसने अपना दूरद्ौक यन्त्र वाकारग॑गा की ओर्‌ घृमाया 
सौर सही परिणाम पर पृटुचा करि प्रकराया करा यहु पीटा करहरा छख तार्य से 
वनाशा ।व्रादर्मे यह्‌ खन्द कि किसी ग्रीक नै प्ह्टेही इसे ठीकक्हाश्रा 
क्रिन्तु कट गतान्या तक यह्‌ वात शूटी रही । गेचछिच्ियौ नै केवट प्रारम्भ 
कियाश्रा। ७ जनवरी स्न्‌ {१६१० की रात्रि मँ उसने यह खोज क्री कि वृह्‌- 


ग्र 


गखिचियो गैविणी 


स्पति श्रह मे चार चन्दमा थे } वहत वाद की दाताव्दी मे वड़े राक्िदारी दूर- 
दक यन्य से पाचि ओर चन्द्रमा देखे गये । 

जव इनका समाचार यूरोप मे फेला तो लोग वद उत्तेजित हए । फ्रा् 
कै सघ्राद्‌ हेनरी नै गैलिचियो से पने नाम पर एक नये तारे का नामकरण 
करने कै चिए्‌, मौर इसके किए उसे काफी द्रव्य देने के लिए, कहा । यह्‌ कहना 
अनावद्यक है कि गेखिकल्ियो “हेनरी तारेकोकभीनषा सका। परोपने ञे 
बुलाया ओर निवृत्ति वेतन (९९४४१०२) दिया } गैलिल्यो ने रोम के एक उद्यान 
मे जपना दूरद्शंक यन्तर स्थापित किया मौर सम्भ्रान्त लोग वद़ी जिज्ञासासे 
आकाश के नवीन मआश्व्यो को स्वय देखने मयि । 

१६३२ मै गेलिलियो नै अपनी मुख्य पुस्तक “¶ेविलियो गेलिटी के 
संसार का क्रम" छिल्ली । इख पुस्तके नै जो टूरददंक यन्त्र के मावार प्रर छिली 
गई थी, सिद्ध कर दिया किं कीपरनिकष की वात टीकटहीयो। यह॒पृथ्वीही 
है जो विस्तृत मागं मे सूर्य॑ फे चारो भोर घूमती है जिससे वपं वनता ह; यह्‌ 
पृथ्वीही है जो भपनी धुरी पर धरूमती ह निस्ते दिन-रातत होता है । पृस्तकने 
सनसनी फं दी 1 

कुछ मिरनाघर के आदमी गैचिचि्यो से पठे ही सै नाराज हिग्येथे 
जिन्होने सौचा कि वह उत्पत्ति (जेनेषिस) की पृस्तक के विपरीत लिखता ह । 
अपनी सवते पिदटटी पुस्तक मे इन रोगो पर उसने तीक्ष्ण रव्य्यात्मक प्रहार 
करिया जिसका फठ यह्‌ हुमा कि ७० वं को जवस्या मेँ उसे विवंदोतापूर्क एवं 
विधिवत्‌ यह मानना पड़ा कि पूवी त्या सूर्यं के विय मे उसन्ने जो इख सत्य 
साना था बह ठीक न था! मौर भी बहुत से पुराने व्यक्तिथे जो;उदते इसरिए 
धुण करे ये कि उने अरस्तू तयां टिम की घारणा को गलते घताया है 
किन्तु उसके जच्छैमिनभी थे । उनमे से एक टोरेन्स का मेडिची परिवार का 
ग्राचित्तशारी दुयूक था जिने उषकी यचिकं से यधि रछा करनेकः प्रयत्न किणः 1 

२५ 


प्रसिद्ध वैत्तानिक 


जैसे जसे वह्‌ वृद्ध होता गया, उसका स्वास्थ्य खराव होता गया मौर उसे 
घरे कृविनादयां भी होने च्गीं । किन्तु उसके परिवार का ध्येय था, "काम 
करो भौर अपनी कथिनादर्या भूल जागे 1“ इस ध्येय का गेलिलियो से अधिक 
अच्छापालन भीर किसी नै नहीं किया । दुरदशैक यन्त्र के अधिके उपयोग से उसकी 
अखि इतनी कमजोर हो गई कि मृत्यु के पांच वषं पटले उसकी एक आंख खराव 
हो गई भौर £ महीने बाद दूसरी भी । फिर भी वहु साहस सेकायंमें ल्गा 
रहा । एक दिन एक सुन्दर ्ंगरेज नवयुवक, जो प्रसिद्ध कवि था, उससे मिल । 
उसका नाम जोन मित्टन था जो स्वयं भी दुर्भाग्य से जीवन के स्वणिम कालदही 
मे अन्धा हो गया । मित्टन ने प्रसिद्ध दररदैक यन्त्र में देवा, किन्तु कर वषं वाद 
उसने अपनी “¶ैराडादइज कँस्ट'” पुस्तक मँ चखा कि उसे उस समय तक यह्‌ 
भरी भाति निश्चय नहीं हुमा था कि सौर-मंडर तथा तारों के विषय भें गेलि- 
लियो के विचार सत्यथे या टलिमी के। 
जव ८ जनवरी सन्‌ १६४२ में इस महान्‌ खगोलशास्त्री की मृत्यु हुई 
उस समय वह्‌ अपने पुत्र को प्लस के सिद्धान्त के आधार पर घड़ी वनाना 
वता रहा था। जीवन कै अन्तिम कार मेँ अपने प्रिय दूरद्शंक यच्त्रमें 
कभी न देखे सकने के कारण उसे उस क्षण की स्मृत्ति आने क्गी जिस समय 
-पीसा के गिरजाघर मेँ घुटने के वल खड़े होते समय उसने कृटकते हूए दीपकं 
को देखकर अपने वैन्ानिक जीवन करा प्रारम्भ किया था। 

.. यहु कौपरनिकस का नवीन विचार था जिसकी ` सत्यता गेलिलियो ौर 
उसके दूरदक यन्त्र ने उ्छृष्ट प्रयोगो दारा प्रमाणित की थी जिसने बाद में 
बरह्याण्ड के आचर्यो का वह्‌ द्वार ख्रोला जो इतना विशार था कि उसको विशा- 
-छता का अनुमान वै दोनो महान्‌ व्यक्ति अपने जीवन-काल में स्वप्नमेंभीन 
.खगापाये थे । 
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जोन केष्लर 
( १५७ १-१६३० ) 
सौर-मरएडट का श्रादि गणितक 


आजकल यह्‌ रीति हो गरईहै कि जीवने मेँ वच्चो कौ भषफलप्ताके 
किए लेग उनके माता-पिता को दोप देते है । यदि कोई लड़का गर्त मार्ग पर 
चखा गया तो उसका कारण यह कहा जता हँ कि माता-पिता ने उत्ते ठीकं 
शिक्षा नही दो । इस सिद्धान्त के माषार प्र जने केप्ठर को वहत हौ बु होना 
चाहिए था क्योक्रि उसके माता-पिता बहुत खराव ये । उसका पिता हेनरी वहत 
भाग्शाटी भिपाही था जो पके अपने सर्वाधिपरति उटंमवरगे के इयूक की सेना 
मेँ एक साधारणं कम॑चारी था। वाद मे अपने पूत्र की कुछभी परवाह क्वि 
विना वह्‌ हार्ड की फौजमे भरती हो गया । जोन कौ माँ कैयरिन भी भच्छी 
मातान थी । जोन केवल तीन वपं काथा तो वहु वेचक से मस्ते-मरते वचाओर 
जब वह्‌ बीमारी से अच्छा हुमा तो यह मादूम हमा कि उसको दृष्टि पर 
इसका काफी प्रभावे षडह गौर उसके हाथभी वड़े कमजोर होगये हैं। 
एकया दो वषं वाद उसकी माता वेचारे दुःखी वाक को उसके वावाकी 
गोदर्मँ रख करघरसे भाग गरई। वहु अपने पतति की भांति हौ थी1 
„ उसमे अपने प्रक लिए वहं स्नेह न थाजो एक माता को अपने पत्र के 
चु होना चादिए 1 
अपने वारहवेँ वधं मे जाँन एक दसरो बड़ी अनिष्टकर वोमारी से मरते- 
मरते वचा ! इसके कारण भौर वेचक की पणी कमजोरियो से यह्‌ निन्य 
ख 


प्रसिद्ध वेनानिक 

कियागया किउ्ते व्यापार में खगाना वेकार है, विशेषतः एसे व्यापार 
मेँ जिसमें हाय की कुडठता की ञावर्यकता थो । किन्तु वह॒ ओर जर्मन च्ड़कं 
से वहत अधिक तेज था, इससे उसे पाठशाला भेजा जाने खगा । 

कु समय पञ्चात्‌ उसका पिता यपना सांरा घन गवा कर हाटैण्ड 
से धर मा गया। आजीविका के चिए उसने एक सराय खोटी मौर जान को, इस 
कल्नि काम में हाय वंटाने के च्ए, पारश से अलग कर दिया । शायद 
वेचारा छ्डका हाय से अविक काम न कर सकता था इसरिए उसे पुरोहित वनाने 
के विचार से फिर स्कूल भेज दिया गया 1 समय पर ही वह्‌, विद्याधियों को 
याजक-पद के लिए तैयार करने वके, विद्यालय मेँ भर्ती हयो गया 1 

उच्च-परीक्षा के फलस्वरूप १७ वपं कौ अवस्था में वह्‌ ट्यूविन्जन 
विडवविद्यालय मे, जो जमनी में था, प्रवेश पा गया । वरहा पर उसने सवसे पहले 
कोपरनिकस कै विपय मैं सुना । उसने उस महान्‌ पुरुप की कतियों का अध्ययन 
किया शीर उनसे इतना पुलकित हुमा कि उसने उसके मार्ग का उतुसरण 
करने का विचार किया । इसलिए वड़ी अनिच्छा से उसने पुरोहित वनने का 
विचार छोड़कर गणित-विन्नान को अपनाया । कैष्कर को गणित कै प्रदर्दनों 
म अलौकिक सौन्दयं की मोहिनी दिखाई पड़ती थी । उसे कोपरनिकस्च के 
गणित मेँ इना आनन्द जाता थ जितना कि गौरणखोमों को कोलोरेडी 
की महापित्यकरा (061 ५४१००) को इवते हए सूयं के समय देखने मेँ 
साता है । उसने कोपरनिकस की प्रणारी के विप्यमें यह्‌ ज्खिा है, “मै 
सपनी सात्मा के अन्तरतम भाग से इसे सत्य मानता ह गौर इसके सौन्दर्यं 
पर अत्यन्त वलपूरव॑क एवं सहज ही विद्वास न करने योग्य यानन्द से विचार 
करता ह ।' 

गणित मेँ प्रतिमावान होन के कारण कैप्ठर को ग्रोटज विवविद्ाल्य मेँ 
उच्च पदस्थ विनान के सघ्यापक का स्थान मि गया जिसकी वत्ति जल्पी । जव 
- 


जतन केष्ठर 


उने काम करना प्रारम्भ किया उप्त समय वह विज्ञान के चिपय म हृत कम 
जानता था, किन्तु इस पक्षेव मे जर्मेनीमे कुछ टी विदान्‌ उसे कयिक ज्ञान 
रखते थे । सोलहूबी शताब्दी के अन्त मे गौर सत्रहवी दाताब्दी के प्रारम्ममे 
यूरोप मै शिक्षा की दशा वहुत अच्छी थो जिससे इस नवयुवकं ने पहला 
काम प्राचीन.्योतिप के अच्ययन्‌ का किया जैसखाकिव्दरिनोने इस विपयमे 
ट्स था, विदोपकर यूनानो ज्योक्तिपी टमी नै ! किन्तु केष्ठर्‌ इस स्यान पर 
अधिक दिनो तकं न रहा 1 चामिकं मतभेद के कारण उसे विख्वविद्यारय छोडना 
पड़ा ! उसने सौर-यंडल प्र किसी प्रकार से एक पुस्तक लिली, जिसको 
प्रतियां गैलिखियो तया नमा के ज्योतिषी टायको त्राह को भेजी । 
टायको ब्रहि प्रयम आयुनिक ज्योतिपी था जिसने ग्रहो की गति कै कुछ ठीक 
कड़े लिदे ! टायक्तो नै इस नदयुदक खगोरशास्मी पर विशेप दया दिखाई 
भौर उतेघ्राग माने कै लिए आमन्ित किया जहाँ वह्‌ स्प्राटूकी सेवामे 
रहता था 1 उसने कैप्ठर को सम्राट्‌ से मिलाया भीर उसकी बड़ी प्रदंसा कौ । 
इसके फलस्वरूप यह्‌ नवयुवक टायको ब्राहे का सहायकं नियुक्त हौ गया ओर 
उसे “राजकीय गणितक्ञ'" की उपाधि से विभूषित किया गया 1 केप्करके किए 
यह्‌ एक ददूदवरप्रदत्त सहायता थी क्योकि उस समय उसके पस एक पसा भीन 
थाओरन वह्‌ कोई काम कर रहा था! किन्तु, चूकि राजकीय कोप की 
ददा उस समयं अच्छी न थो इसरसे उसकी शसाजकीय गणितज्ञ कौ उपाधि 
उसके वेतन से बड़ी थी । वास्तव मे वह्‌ अपने जौवने-पर्॑न्त गरीव रहा । 
२६ व्यं कीञायु मे उसने एक विधवा से विवाह करियाजो जायदाद की 
उत्तराधिकारिणी थी किन्तु इससे उसे कोई आर्थिक छाभ न हुभा, क्योकि उस 
महिला के सम्बन्धियो नै सफठतापूवंक शकर सव घन उससे दूर 
हीरा) 

दस वीच मे “राजकीय-गणितक्ञ' कै रूप मे पुन" उत्का कार्यं फलित- 
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व्योतिप हीथ । समे पभरम्राट्‌ चौर क्रंडलण्ड के दृयुकत वैटेन्यलादइन के लिए कुण्ड्यां 
त्रा भाग्य क्र यै वनाने पदतवे | यह्‌ द्युक २० व्पंकंयुद्धरमे, जो क्रादरनैं 
प्रारम्भ टसा था, सेनापति कन्परमेसंस्ाररमे प्रसिद्ध हमा । यर्‌ मी वहू म्न श्रचचिदध 

च्ोग उक यं इत्री फलित ज्योतिष के काम सयति थे। दत प्रक्र कष्ट 
ने धपते वेतन की कमो करौ पूति व्यव्ित्तगत कार्यो ने द्भनिवानी जायसे 
कर्‌ न्तर । 

पट उसने इय कमिको गम्भीरता स करना प्रारभ क्रिया । उन्न 
च्ता ट, “्रकरति जिमरने पभीजीको कोरे करै च्छि जावौविक्रा रीर 
उसी ने चित ज्योतिष करौ खगीख्यास्त्र का संगी तथा सद्यकर वनाया ह 1" उनका 
विचार था किं खगोष्स्ति गृद्ध गणित दहं किन्तु फलितं ज्योतिषे दसा तिन्ान 
हे जिसमे मनुष्यो के जीवन के मार्म-प्रदर्यन मँ अटहायत्ा पिद्टिती है! वाद में 
उसने कदा कि मेने उन्न विनान की वहूत-सी वत्तं छद दी हैँ गौर्‌ केवट 
सावदयक्र तच्च टी रहने धिया द । उसने यह्‌ यनुभव किया फ्रि फलितं ज्योतिष 
मं वहत-सी बर्चगत वर्ते यनि चनी हैं उमने स्वयं द्वावा किया 
कि उस्ने “फस ज्योतिपर की मूरखता-यृणं व्राता को व्रयन्वयात्मक सिद्धान्त क 
रूपमे परिणत कर्‌ दिया 1 कन्तु अव मी उतरे राजकीय गपित्तन्र दानिके 
कारण फचति-ज्योतिप के पंवागों का संपादन एवं प्रकायान क्ररना प्रद्रता था, 
क्योकि इन्द्रं काफौ चग खरीदते ये| 

उसका कर्तव्य कमं फलित ज्योतिष क्राष्षेत्र था किन्त उसके वास्तविक 
कार्यकरो क्षेत्र चगाखयास्वदही था । उत्क यह्‌ महृद्रक्राला थी कि व्ह कपिर्‌ 
निकम्‌ के क्रायं करौ चौर यानै वद्वि जिगरते चगोष्प्यास्् कद्र कोरे सिद्धान्त, 
यनुमान या एक सद्र वं पर्वं के रचिमी के किसी कयन करे जीवार प्र्‌ बाध्ित्त 
दने के स्यान पर मृदृद्र ग्ितीय एवं भौतिक बवार्‌ पर्‌ नृप्रतिप्यिति 
ह जाय । केष्टर्‌ कौ, दायको के सहायक के स्पर्ग, निधूक्ति होने के एक क 
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पक्वात्‌ दायको कौ मृव्यु हो गई किन्तु उसकी वहत सो गणनां एव रेलादि 
कैष्ठर को प्राप्त दए । इनसे उसे अमूल्य सहायता मिली । 
भैलिलियो ने केष्ठर दारा प्रपत उपहार की उसकी प्रथम पुस्तके का वडा 

स्वाग्रत किया मौर १६१० मेकेप्ठर को उ इटालियन खगोटदयास्ती कै 
सुप्रधिद्ध दुर्दशंक यन्न से देखने का श्रोत्साहके विशेषाधिकार प्रप्त हुमा 1 दष 
अनुभव ने कैष्ठर को प्रकाश विज्ञान का गभीर मध्ययन करने के लिए प्रेरित 
किया, जिसका बहुमूल्य परिणाम निकला 1 

आकाशीय पिण्डो की संपु्णं गणना मं, जो केष्ठर का व्यवसाय था, उसे 
पुणे विश्वास था कि ईश्वर ने ब्रह्माण्ड की रचना पूरणं सघ्याभो के सिद्धान्त कै 
आधार पर की है ओर सभी वस्तुमो मं एक गणितीय समन्वय है जी वास्तविक 
"भोरकरो का सगीत” है मौर उत्तरा विदवास था क्रि यही ग्रहोकी गतिका 
मूख कारण है । सख्यामो भौर उनके सम्बन्व के विपय मे उसकी वदी अभिरुचि 
थी । यूनानियो नै अपनी न्यामिति मे, विशेषतया वास्तु-कला मे, कतिपय भादरं 
अतुपात उपस्थित किये थे । केष्ठर का विश्वास था कि सस्याओ की सहायता 
से विखव-निर्माणि क भू सावार करो जाना जा खकता ठ ! भपनी सभी दुष्कर 
गणनाएं उसने घनिष्ठतापूरवक इसी विचार के भाषार पर की 

१६१९ मे उसने हाम॑नी माफ दी मुनिवसं नामक एक महान्‌ पस्तकं 
भ्रका्ित की । उसका शीर्षक ही इस वाति का सुावदेताह कि सल्यामौके 
पारस्परिक सम्बन्ध म॑ पणं समन्वय होता है, िन्त॒ इसके एक वपं पूर्वं दी 
जमनी एव भास्टिया के राज्यो मे भयकर तीचवर्पीयि युद्ध प्रारम्भ हौ गया 
था | इस कारण उसके देखवासी युद्ध मे इतने व्यस्त थे कि वह॒ किसीभी 
प्रकार कै “श्रह्याण्ड कै समन्वय” मे अधिक रुचि न रख सके । 

दूसरे वपं उसे बहुत मयानक समाचार मिल किं उदकी मातरा जादू 
विद्या का प्रयोग करने के कारण पकड़ ली गर्हं मौर कारागार मै भेज दी 
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गई है ओर यह्‌ एसा जानते हुए किया ग्या था कि केष्लर स्वयं सम्राट्‌ का एक 
विशेष कृषापात्र अधिकारी था । यह्‌ मादरम हुजा कि पिले पाच वर्षो से वह्‌ 
एक दूसरी स्त्री से भूढो बदनामी करने के लिए मुकदमा लड़ रही थी जिसने 
कथरीन केष्ठर पर किसी को विष देने कां प्रयल करते का आरोप लगाया था 
जो वहत असम्भव न था । इसके प्रतिशोध के लिपि उस स्त्री नै केथरीन केष्लर 
पर जाद विद्या के प्रयोग करने का आरोप लगा दिया । 

पुरी सत्रहेवीं शताब्दी में बडे अवि्वसनीय वीभत्स कां होते थे, क्योकि 
बहुत-सी निर्दोष वृद्धा स्त्रियां जादू करने के अभियोग मे बहुत सताई जाती थीं 
ओर एक रक्डी के यूप से वध कर जिन्दा जला दी जाती थीं । इस प्रकार कै 
अत्याचारों की दृष्टि से जमनी सबसे खरावक्षेत्र था किन्तु यूरोप मेँ हर जगह यह्‌ 
हो रहा था, मुख्यतः स्कौटरैण्ड मेँ । अमरीका में भी इसी इतान्दी में कुछ समय 
तके सलेम में जादूगरनियों को फांसी दी जाती थी । 

जादू के अभियोग मैं सवसे भयानक वात यहं थी कि उसमे अपने को 
निर्दोष सिद्ध करनै का कोई भी मार्गं नहीं रहता था ओर उनसे यह्‌ अभियोग, 
उन्हुं वड़ी यन्त्रणा देकर, स्वीकार कराया जाताथाजैसा साम्यवादी देशोंमें 
आजकल मुकदमे की सुनवाई में करते है । जेसाकि हमने देखा है किं केथरीन 
केप्ठर माता के रूप मे पुणंतया असफल रही तो भी जोन एक मातृभक्त पुत्र 
था | वह्‌ उसकी सहायता के किए दौड़ पड़ ओर उसे उस यूप से वचाने के 
चिए तेरह महीने तक अपनी पूरौ शक्ति से लड़ा । इतने समय के पर्चात्‌ 
वह्‌ छोड़ दी गई वयोकि उस महिला के विरुद्ध, उसका भयानक स्वभाव गौर 
तुरी भापा के अत्तिरिक्त, गौर कुछ भी सिद्ध न हो सका) किन्तु जितने 
समय तक वह्‌ कंदखाने मेँ थी, उसे प्रतिदिन यन््रणागार को धमकी दी जाती 
थौ । इससे उसे चछुटकारे के समय तक इतना कष्ट पर्ुचा था कि कु ही समय 
वाद उसकी मृत्यु हो गई । 
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दस वीच मे तीसवर्योय युद्ध अपनी पराकाष्य पर पैव रहय था 
कैष्ठर ने अपनी पुस्तको मे से एकं पुस्तके दंगलण्ड के सश्राद्‌ जेम्ध अयम कौ 
अपति कर करदी थी जो वैनिष भें वर्तनिया के राजदूत थे! उन्होने इस 
सुप्रसिद्ध सगोल्शास्वी से मिख्ने केच्िए यात्रा की ओर उपसे ईगरैण्ड जनि 
कै किए कषा जह उस समय शान्ति थी मौर विदानो का वड़ा स्वागत किया 
जाताथा। विन्तुकेष्ठर ने मपनेदेदा कौ, जो गहयुद्धसे नष्टो रा 
था, छोडना उचित न समभा गौर उनसे विलक्षणतापूर्वकं कहा कि “वह्‌ 
उस मुख्य भूमिको किसी द्रप सेञच्छा सम्ताहं 1" यहभी हयो सकताहै 
कि उसने इंगलिश चैनल को पार करने के विषय कौ अग्रिय कहानियां सुनौ हो। 

अपने मणितीय कायं के सम्बन्ध मे, जिसमे उसके लगोलशास्त्र-सम्कन्घी 
निरीक्षण भी सम्मिलित थे, केष्कर ने सौरमण्डल के तिय मे कुछ सिद्धान्त 
या नियमः" निकाले 1 केवल उस समय को छोडकर जव उसकौ माता 
कारागारमे थी, इस कार्यं मे वह्‌ सरवैदा रत रहा । उसने सूर्य॑ को "मतिमान 
शविति” बताया भौर. पहं भी वत्ताया कि महो का पात्रा-मारभ वृत्ताकार न होकर 
अकर वृत्त के सदृशा था 1 मणनामौ के भावार परर बाधित्त उत्तकी तीन बिं 
भकेप्लर के सिद्धान्त" के नाम से प्रसिद्ध है वे सिद्धान्त यहा पर चिक्िनही 
जा सकते षर्मोकि वे उच्चतर गणित से सम्बद्ध है, किन्तु इतना सवद स्मरण 
रखने की चीज फि उसके वे सिद्धान्त जोरेसौ क॑ पूर्वं गणित द्वा 
निकाले गये थे, ग्रहो की गति के बहुत से तथ्यो के मवद निच ह मौर 
वे आज भौ बहुत कु अशो मे सही उत्तरे है । किन्तु इष्ठे भी प्रयोजनीय 
वात यह्‌ ह कि इन्हौ सिढान्तो के भायार पर,उससे भी अधिक प्रतिभावान, सर 
आद्जक न्यूटन ने गुरत्वाकपण के सिदधन्त की खोज की ओर उसका प्रदर्शन 
क्रिया 1 इन्दी कारणो से केष्लर को “भीतिक खगोलास्र कौ नीव दारनेवाख"' 
कहते है । 
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१६२७ मे उसने एक एसे काम की पूति की जिसे वह्‌ वहुत दिनोंसे 
कर रहा था। वह्‌ १ हजार से अधिक तारो की सूची बनानेकाकाम था] 
२ वर्षं वाद उसने सभी खगोलास्तियों के किए बुध भौर शुक्र के निकटवर्ती 
संक्रमण की घोषणा की। सूर्य॑के चारों जोर धूमनेवाले ग्रहं मे बुघ सवते 
पहटे देखा गया । केष्ठर ने ग्रहों की गति सम्बन्यी गणना ही नहीं की प्रत्युत 
सौरमण्डल के ज्यामितिक सम्बन्ध कौ भी खोज की । वहु तालं (1.५052) ओर 
प्रकारा के अध्ययन में अभ्रगामी था। 

यह्‌ स्वीकार करना, ही पड़ेगा कि जिसे वह्‌ अपनी महत्तमं खोज 
समता धा--त्रह्माण्ड-निर्माण की योजना संख्याओं के रहस्यमय सम्बन्ध में 
निहित है--उस पर भाजकल के वैज्ञानिक मुस्कराते हँ । वास्तव मेँ कुछ लोग तो 
यहाँ तक्र कहते है कि यदि केण्ठर के सम्पूणं कार्यो का तीन चौधाई भाग नष्ट 
हो गया होता तो भी उसके यश में कोई कमी न आती; किन्तु साथ ही साथ वे उसके 
महान्‌ कार्यो का आधुनिक खगोललास्त के अग्रगामी कार्यो के रूप में समादर 
करते है । । 

रायद सवसे बड़ी चीज जिसे हम इस मनुष्य. के जीवन ओर कार्यो में 
देखते है वह्‌ यह्‌ किं मानो वह्‌ अपना एक पैर मध्य युग में रखकर खड़ाहं 
मौर दूसरा आशरुनिक संसार में । उसने फलित ज्योतिष ओर रहस्यमय 
संख्यां के सम्बन्ध तथा प्रगति के विषय में काफी समय विताया। यद्यपि 
वह्‌ फलित ज्योतिष की बहुत-सी. वातों की . उपेक्षा करने लगा था कन्तु 
संख्या के रहस्य में. वह॒ मृत्मु-पयंन्त विश्वास करता रहा ।. उसकी माता 
को एक जादूगरनी के रूप मेँ जिन्दा जलाने से वचाने के किए किया गया हृदय- 
विदारक युद्ध वास्तव में उसके जीवन में, एक मध्यकालीन घटना थी । यहं बहुत 
असम्भव वात नहीं है कि वह्‌ स्वयं जादू के कार्यो मेँ विवास रखता था क्योकि 
उस समय के सव रोग इसमें विश्वास रखते थे । रोमन कंथोछिक सम्प्रदाय कै 
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जनि केष्कर 


एक जैजुदट पुरोहित फादर स्पी का नाम स्मरण रखने योग्य हे । इन्दे मारोप चगाई 
हई जादूगरनियो के पाप की स्वीकृति करानेवलि के न्पमे दूटे (उफ) 
के पाञ्च जमनी के उ्जैवयं नगरमे जानाप्डताथा! दोवर्प॑से कम समय 
ही भे इन्द २ सौ से मधिकं रेपे मभागो को जिन्दा जतै हुए वात्‌ देखना 
पड़ा था! भयभीत होकर उन्होने सर्व॑स्ाधारण के सम्मुख पोपणाकी कि शथे 
लोग निर्दोपि थे । उन्होने अपने ऊपर उगाये मये अभियोमो को इसीलिए स्वीकार 
किया योकि वे घोर यन्वणा सहने से मृत्यु को अच्छी समेते थे !'' यह्‌ एक 
देसी बान थी जिसे पहले नतो किषीने सोचादहीथा गौरन र्ते कहनैका 
ही साहस किया या ) सव्रहुवी शतान्दी मे तो यह्‌ एक बड़ी मदभुत वीरता का 
कायं था, क्योकि चाहै वे धार्मिकं भामलो पर कितना ही भगडते थे बिन्तु इते 
सवे एकमत से स्वीकार करते धे किंजादूगरनियां भो कई चीज है शौर 
उन्हे खूटे (5५०९) पर जलाने को भेजना वा्हिए । कृ भी हो, एसा कूर 
अन्य-विदवांस कया कर सक्ता था, इसके सम्बन्य मँ केष्ठर के मपने विचार भे। 

किन्तु उसके मध्य युग के विचारे का कारण उसका उस समयमे होना 
था 1! यदि उरक एक पैर भूकयलीत अन्धकारमे थातो हमे यह्‌ न भरूकना 
चाहिए किं दूसरा वैर नवीन सत्य के प्रकाश मे सुदृढरतापूवेक स्थिर था, विेष- 
कर उसके सौरमण्डल के वे तेव्य जिनके अतुमार सौर-मण्डकके ग्रहौ के, 
सूँ के चारो भौर, ूमने कै भागे का निर्देश केष्ठर नै अपने पूववर्ती छोमोमे 
सवे ठीक रीत्ति परक्ियाया। 
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फ़रसिस वेकन 
शरोर 
सर आज न्युटन 


फ्रंसिस वेकन 





€ 


सर आदट्जके न्यूटन 


ग नद~ 


फरासिस येकन 
( १५६१-१६२६ ) 
सर्‌ शानक न्यूटन 
( १६५२-१५२७ ) 
दंगलेरड मे विक्षान का उदय 


मध्यकालीन वैज्ञानिक रोौजर वेक्न अंगरेज था, किन्तु तोन दता- 
व्दियो तक उसके देश मे एसा कोई न हुमा जिसने उसके पथ का अनुसरण 
किया हो । शिक्षा के पुनुट्याने का कार्यं ईगरैण्ड मे धीरे-ीरे प्रारम्भ हआ । 
कति चोसतर उसी आन्दोलन से सम्बद्ध था चिन्तु १४०० ई० मे उसकी मृष्यु के 
पश्चात्‌ फरीय दो सौ वर्पो तक साहित्य मे उसकी समता करने वाला कोदै न 
हज ओर ईगरण्ड मै चिनकारो, मूत्तिकारो तथा विद्वानो कै एेसे निभिन्न संप्रदाय 
म थे जैसे इटली मे षन्द्रहवी ओर सोरुदेवी शताच्दियो मे विद्यमान थे [ चाींखर 
दगदैण्ड ओर फ्रास कै बीच होने वले शतवर्पीय युद्ध के मध्यमे हीमरगया 
मौर उ मुद्ध के समाप्त होने के कुछ ही समय पञ्चात्‌ इंगलैण्ड मे गुखमो का 
युद्ध प्रारम्भ हौ गया 1 यह्‌ तीर वषं तक्र ओर चला जिससे बड़ी अव्यवस्था फल 
गई ओर कछाओ एव विज्ञान को उन्नति का अवसर न मिला | इन र्ड़ाइयो के 
समाप्त होने कै वाद भी घामिक भटो के कारण रानी ए्लिजवेय के महान्‌ 
युग के प्रारम्भ तक कुछ भी उदति न्‌ हो पाई \ 
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प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
फरांसिस वेकन 
रोजर वेकन के वाद प्रथम अँगरेज जिसने वि [न केष्षेत्र मेँ कायं क्रिया 
वह्‌ फ्रांसिस वेकन था | यह्‌ बड़ी अद्भूत वात हं करि उसके भी कुल कानाम यही 
था 1 वह्‌ राजनीतिज्ञ, दानिक ओौर अत्यन्त वि गन्‌ पुरूष था । उसके निवन्ध 
आज भी अपने सारपू्णं पांडत्य के कारण पदे जाते हैँ । कुछ लोग तो यह्‌ 
सोचते थे कि विलियम दोक्सपियर के नाम से चिली गई सभी पुस्तके उसी की 
ठ्खी होंमी । जो कुछ भी हो, विज्ञान के क्षेत्र मेँ उसने मुख्य योग दिया । उसने 
रटिन में नोवम आरगेनम नामक (१६२०) एक महान्‌ पुस्तक छिखी जिसमे 
उसने यह दिखाया कि सावधानी से निरीक्षण ओर तथ्यो के वर्भीकरण दारा 
किस तरह्‌ वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाया जा सक्ता है ओर इन दोनों के माध्यम से ठीक 
निष्कपं पर पहुचा जा सक्तां ह । उसे “आशुनिक विज्ञान का सन्देरावाहुकः' 
कहते है, क्योकि वह किसी प्राचीन यूनानी या अन्य किसी प्राचीन काल के तथा- 
कयित प्रमाण का आधार न लेकर सीषे प्रकृति की ओर जाने के लिए आम्रहु 
करतां था । जहाँ पर उसे असफलता हुई उसका कारण निरीक्षित अर्‌ वर्मित 
तथ्यो से सही निष्कपं पर पहैचने की महान्‌ कठिनाई थी जिसका उसने विचार 
नहीं किया था । वहु इतना सरल कायं नहीं है जैसा कि उसने सोचा था । 


यह सत्य हँ किं न तो उसने किसी सिद्धान्त विदेष के रूप में किसी मुख्य 
तथ्य को जन्म हौ दिया गौर न उसने कोई महान्‌ खोज ही की, किन्तु उसे इस 
कारण स्मरण रखना चाहिए कि उसने अपने परवर्ती वैन्ञानिकों के अनुसरण के 
किए उचित उदाहरण रखा ओौर उसके विचारों मे दूरदर्शिता थी । उदाहरण के लिए 
उसकी मृत्यु एक एसा प्रयोग करते इए न्यूमोनिया से हुई जिसमे उसने एक मृत 
पक्षी विदोष को वप मेँ यह्‌ जानने के चिए गाड़दियाथा कि ठंडकमें रखने से 
क्या मास ताजा वना रह्‌ सकेगा } उसका यह्‌ प्रयोग हमारे वर्तमानकाठीन ठंडा 
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घर आइनक न्यूटन 


करने वाके उपकरणों का अगरदूत था ! उको रवनायो ने अमरेण मे विज्लते कै 
अध्ययन के चिए म॒भिरवि जागृत केर दी । सपनी मृत्यु के पदवत्‌ होने वारी 
वीद्वियो के द्वार दरंगरैण्ड मे 'रोयऊ सोषादरी' नामक प्रयम वै्चानिक संगठन के 
निर्माणकार्यं मे, जो याज भी ससार के प्रमुख वै्ञानिक संगठनकी शैणी 
भँ स्वीकार किया जाता है, प्रन्यक्त रूप से उनका माग प्रशस्त किया। 


सर श्राईुनक न्यूटन 


सन्‌ १६५२ मे क्रिसमस के दिन, उसी वं जिसमे येटिलियो की मृत्यु इई, 
अपने पिता कै परिवार के एपि-केत्र के निकटवर्ती प्रस्तरनिमित गृह मे, टिकने- 
कायर मै, ईगरैण्ड मे माइजक न्यूटन का जन्म हुभा थां । न्यूटन के जस्म के एवै 
हौ उषके पिता की मृल्युहो गई थी । थोडे समय के पश्चात्‌ वस्वै को उसकी 
" दादी क संरक्षण नें छोडकर उसकी माता दुख विवाह कर ची गई । प्रलक्ष 
रूप से न्यूटन कौ माता ने उषे अधिक ष्यार नही किया, किन्तु यपन्नी दादी 
कै घ्ाय वह्‌ अच्छी तरह से रहा ओर वात्यकाल मै यन्व्न्वारिक्त खिलीनो के 
बनाने मे उसने बड़ी कुशरता दिखाई । उसमे एक देसी चक्की बनाई भौ 
सहे हारा चाये जाने वक्ते पहिये से चती थी ! यही नही, उस्न एक ज~ 
घड़ीकाभी निर्माण क्रिया जो विख्कुक ठीक समय वतलात्ती थी । अपने दस 
भिम विषम को वह आजीवन न॒ भूखा! भत्यन्त वृद्धाक्स्या मँभी उसे 
चीज वनाने मे प्रपन्नता होती थी, विशेषकर असाधारण प्रकार की धड्वर्यो 
के निर्माणमें। 


पहले उसका मन पाठशाला मेन ख्मता था किन्तु एकाएक उसकी 

पुस्तकीं मेँ थभिर्चि वद्ध मौर कक्षा मे वहं सवसे भगे हो यया 1 उसके सौतेले 

पित्ता की मृत्यु के पड्चात्‌ जदजक कौमा ने लौटकर स्वयं चेती करनेका 

निश्चय किया } “भे यह्‌ चाहती है कि तुम एक मच्छे कान वनो" कटे हृषु 
॥-‰-1 


प्रसिद्ध वेनानिक 


उसने माइजक से पाठया द्वा दी । किन्तु खेत से घास-पात आदि साफ 
करने के स्थान पर आदइजक पाटी-गणित की समस्या्यो को ह करने मेँ अधिक 
संमय व्यतीत करता था । इन प्रन को वहं या तो मस्तिष्क मेँ ही हट कर 
ठेता थाया जमीन पर तेज लकड़ी से । हार मान कर उघकी माताने उसे फिर 
पाटशाला भेज दिया । यही तो वह्‌ चाहता था । 

१९ वपं की यवस्था मेँ उसने कैम्त्रिज विद्वविद्याटय रमँ प्रवेश किया 
सीर जल्दी ही सम्पूर्णं गणित, जो प्राध्यापकों को पदानी थी, सीख लिया । गणित 
मे वहु खगा रहा भीर उसने उसर्मे मनेक आविष्कार तथा वास्तविकं खोज भी 
की जैसे दिपद प्रमेय बौर चर राशि-कटन (101०्ब] (बरणणड) 1 जीवन 
के पिच्टे भाग मेँ उसने चटन-कटन (18८८7119) (शल्णप्ञ का भी यावि- 
पकार किया। कैम्व्रिज मेँ जाने के ४ वर्प वाद, १६६५ में, उसका विद्याखय 
वदी महामारी के कारण वन्द हौ गवया । दूसरे वर्प विद्वविद्याख्य के नगर 
मे महामारी फिर आई ओर एक व्रारफिर शिक्षाकेट्टारं वन्ददहो गये। 
सौभाग्यवद् आद्रजक उन भाग्यवानों मेसेएकथा जो दोनों अवसरों पर इसके 
संक्रमण से वच गये । १६६५ के अन्तमें, जव करि वहु घरपर था गीर उसे 
विवदतां के कारण प्रधम बवकाड मिटा था, सार्वभीम गुरुत्वाकर्पण का विचार 
उते सूफा। न्यूटन की भतीजी ने सुप्रसिद्ध फ़रंसीसी साहित्यिक वोल्टेयर को एक 
वार वह कहानी वतलाई जिससे कि यह घटना घटी थी । यद्यपि कुच टोग इसे 
कल्पित कथा कटते हैँ किन्तु यह्‌ वहत यविक्वसनीय नहीं हं 1 उसने वताया किं 
एक दिन जव उसके चाचा घर्‌ मँ वगीचे के अन्दर एक पेद कै नीचे वैटे हुए थे 
तो उन्होने एक सेव को गिरते हए देखा । इस वात से वह्‌ सोचने लगा । उसने 
स्वयं जपने से कठा कि वह्‌ सेव उपर न निरकर नीचे क्यों गिरा? खोग कते 
दकि यह्‌ पृथ्वी की वाकर्पण गक्तिके कारणह। यह्‌ क्या ह ? आक्प॑ण 
गा्ति हो सकती है, व्या यह्‌ सत्य नहीं है कि यहा पृथ्वी पर कोई शाविति कायं 
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सर आइजक न्यूटन 


कर रही है; सम्भवतः यहं उतनो ऊंचाई तक विस्तृत है जहां चन्द्रमा स्थित ह । 
हो कता ह कि वह्‌ पिण्डाकरार ग्रह्‌ अन्तरिक्च मेँ इसी आकरपंण शक्ति कै कारण 
स्का हौ) कौन जानता है, यह एक सावभौम शक्ति ही हो । उसी समय न्यूटन 
के सिद्धान्त का जन्म हुजा 1 वाद मे वर्पो तक जव यात्रीमण न्यून के जन्म- 
स्थान पर अति थे तो उनको वह वृक्ष दिखाया जाता था जिघके नीचे नवयुवक 
वै्ञानिक वैल या । जव यह्‌ महान्‌ विचार उसको सूका उख समय उखकी 
उम्र कैवल तेस वषं कौ थी । इस महान्‌ पुरुप की मृत्यु के प्रायः सौ वपं वाद 
१८२० मे यह प्राचीन स्मारक पुणं रूप से काट डाला गया । 

न्यूटन कै किए दूसरा कर्तव्य-कमं यह था कि यदि संभव हो तो गणित 
द्वारा भपने विचार की सत्यता का प्रदर्ञ॑न करे। यदि पिण्ड को पिण्ड आकर्षित करता 
है तो उसकी गणना मे दरी भी भायगो अन्यया चन्द्रमा भी सेव कीमांति पृथ्वी 
परर गिर पड़ेगा । संभव है, चन्द्रमा की भ्रमण-कक्षा कोई एेसा मागे निर्देश कर 
सके जिससे यह्‌ सिद्धान्त सिद्ध हो जाय 1 यह सोचकर युवक बआदजक अपनी 
गणनाओं के साय जुट गया । पृथ्वी से चन्द्रमा की अनुमानित दूरी, अक्षांश के 
एक अंश मेँ मीलोकी संछ्या मौर भूमध्य रेखा पर पृथ्वीके व्याप्त की 
लम्बाई, इतनी चीजें उसे मारूम करनी थी। इन आंकड़ों पर आधारित 
अपनी गणना राया उसने यहं पता लगाया किं चन्द्रमा को पृथ्वी के चारों 
आर घूमने मे प्राय. बत्तीस दिन लगना चाहिए किन्तु वास्तव मे केवल 
सत्ताद्रस दिन लगते है । यहं उसका दिक तोड़ने के चि पर्याप्त धा। उते 
पूणं विश्वा था कि उस्ने एक महान्‌ सत्य का पताल्गा च्विाहै। दुली 
होकर उसने उन कागजो को एक भोर रख दिया बौर प्रायः वीख वपी 
तक वे भद्ूते पड़े रहै 1 

इस वीच मे उसका चपल मस्तिष्क ओर समस्याम पर काम करने 
खगा । जव वह्‌ दूरदशंक यवका उपयोग कर रहाथा तो प्रतिविम्ब की 
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प्रसिद्ध वैलानिकं 


अस्पष्टता के कारण उसे व्याघात पर्हुचा । उससे उसने ` प्रकार का अध्ययन 
करना प्रारम्भ किया) एक र्पेरी कोरी एक छोटे सेचिद्रि सेहो कर 
जो सूर्यकी क्रिरणञा रही थी ` उसके मार्गं में उसने एक त्रिपादवं कचि 
रखकर यह्‌ पता लगाया कि सफेद प्रका सात रंगों की किरणो से वना हुमा 
है जो इन्द्रधनुष मेँ हैँ । . इसके अतिरिक्त उसने यह्‌ भी देखा किये विभिन्न 
किरणें टृसरे माव्यमोँ जैसे पानी, रवाया शीर के तालं के अन्दर से जाने पर 
अलग-अलग कोण वना कर शकती है । इससे दुरदर्शंक यन्त्रे के तारों मेँ जो 
प्रतिविम्ब पड़ता था उसकी अस्पष्टतां काकारण माटूमहो ग्या। इस 
वक्रता को दूर करने के लिए न्यूटन ने पराव्तंक दूरद्शंकं यन्वकी खोज की 
ओर १६६८ में वैसा यन वना ल्या | यहु केवकं ६ ईच छम्वा था 
ओर उस्म केवल एक डच काचद्रिथा किन्तु यह्‌ रूक्ष यन्त्र कंछिफोनियां 
के महान्‌ माउन्ट पालोमर परावतंक दूरद्कं यन्त्र का-जो संसार्‌ में माज 
सवसे शवितिशाली दूरदर्शंक यन्त्र है--पितामह्‌ था 1 इन प्रयोगो के आवार 
पर, कुछ वषं वाद, न्यूटन नें प्रकार-विन्नान पर एक पुस्तक प्रकारित की | 
इस पुस्तक में उसने यह्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रक्रादा उन अनंत 
अत्यन्त छोटे-छोटे कणो से मिलकर वना हुभा है जिन्ह प्रकाश देने वाटी 
वस्तु फेकती ह । वेशक यह वीसवीं शताब्दी का ठहर सिद्धान्त नहींहं 
किन्तु तो भी इससे वह वहुत दूर नहीं था 

उसने दुसरा परावतेक दुरद्ौक यन् वनाक्रर उसे रायल सोसादटी 
को मेज दिया ओर अगे वर्प वहु इस संस्था का सभासद चुन छया गया | 
इसके पटले ही उसे केरम्त्रिज में गणित का प्राध्यापक चुन छया गयाथा 
वयोकि गणितज्ञ गौर वेन्नानिक के रूप मेँ उसे पर्याप्त ख्यात्ति मिल चुकी थी । 

गुस्त्वाकरपण की समस्या पर परिश्रम करनेके प्रायः वीस वर्षं 
परचात्‌ उसे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक से पता चला कि उसने अद्यावधि पृथ्वी 
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सर जादईजक न्यूटन 


क विषय मे स्वीकृत आंकदोर्भे भयकरं बुट्यो का प्ता ल्ग्राया है। 
भूमध्यरेला अव पूवं स्वीकृत छम्वाई से ४००० मील मौर अविक र्यी 
सिद्धहुई ह तथा अक्षार का एक भश्च ६० मीक फ यरावर हनँ के स्थान पर 
वास्तव म ६९६ मीक के वर्वर सिद हुमा ह । 

जव न्यूटन नै यहु भुना तो वह उत्तेजनापूरवक फिर से मपनी 
यणनाएं उसी विचार पर करने ठ्या जिते उने उतने वपा पहले ड 
दिम था। इस वार सोधिन बको की सहायता से सव कुछ ठीक 
आया ) रउस्तकी महान्‌ प्रेरणा वास्तव र्मे ही निकटी । सचमुच गुख्वा- 
करप॑म एके सार्वभौम नियम था। किन्तु कह इतना नप्नथा कि अपने 
उन कागजो को अलग रसकर वह्‌ अन्य काम करने कल्या) एक दिन 
उप्कैमिन सगोलशस्तरी हली को, जिसके नाम पर हंरी-युच्यकं तरेका 
नाभक्ररण हुमा दहै, यह पता चखा कि व्यूटन नै गुरुत्वाकरपंण पर कोई 
महान्‌ काम फिथादहै। इस विपय मे वहु उससे मिलने गया । 

“वया आप वास्तव मे बता सक्ते किसूर्यंके चारोभोर म्रहकी 
भ्रमण-कक्षाक्यादहं ? 

+ 1 

“ह्‌ माप केसे जानते ह?" 

“मैने इवकौ गणना की है !'” 

“व्या [ आपकी गणनाएं कहाँ है 2“ 

ग्यूटन नै दैखा परन्तु उन वहुमूत्य कागजो को वहन दृढ पया ! चिन्तु 
वह वड़ी तक्ता से वैठ गया मौर लपने मिन के दिए उसने फिर से पुरी 
समस्या को हट कर दिया ! हैली उसने प्रति श्रद्धा से अवाक्‌ रह्‌ मया। 
वह्‌ चिल््रया--' "यह एक आश्चयजनके सोज है 1 यह इतिहास को महानतम 
खोजोमेसे णक ह] इसे मवश्यं प्रकाशित हीना चाहिए 1“ 

धे 


प्रसिद्ट वै्नानिक 


वभाग्यवडा न्यूटन्‌ के पास पुस्तक प्रकाचित करनैके दिए रुपया च था । 
उसके गरीव सम्बन्धी उस पर निरन्तर भार वद्मा देते थे जिससे उसकी जेव 
हमेशा खारी रहती ध्री । हैटी नै, जो उस समय रायल सोसायटी का मन्त्री 
श्रा, न्यूटन को छखिखा कि सोस्ताइटी हसे प्रकारित करेगी । वाद मेँ यह्‌ पता चला 
क्रि सोसाद्टयीकाकौपभी च्यूटनकौ जेव कीमतिहीखाटी था 1 इस पर दयालु 
हीने सारा व्यय स्वग्र॑ं दिया; अन्यथा उसके विना यहं पुस्तक कभी न प्रका- 
गित हई होती । परिणाम यह्‌ हुवा कि १६८७ मेँ उस पुस्तक का प्रादुर्भाव 
हुमा जिससे आद्रूजक न्यूटन का नाम विज्ञान के इतिहास मेँ सदैव के लिए 
समरहो गया। चूंकि उन दिनों विहानों की अन्तरष्टरीय भाषा छटिन दही 
थी इसचिए्‌ यह्‌ पुस्तक भो इसी भाषा मेँ एक लम्वे रीर्पक के साथ प्रकाडित 
हई 1. आजकल प्रायः इसका रीपैक षछोटा करके इसको एक ही शब्द 
(्रिन्िपिया' रखा गया ह जिसका अर्थं उसकी खोजों का गणितीय 
सिद्धान्त हं । 
सुदूर गणितीय प्रमाणो पर याधारित इन सिद्धान्तो ने मनुष्य के ब्रह्यांड 
विपयक ज्ञान में क्रांति कर दी गीर समुद्रौ ज्वार-भादे की गत्िसे टकर तारों 
के घनठव तकं के अनेक गूढ प्रदनो के उत्तर दिये। गुरुत्वाकर्पण के गणितीय 
सूत्रों मेँ न जाकर साधारण शाब्दो मेँ यह्‌ कहा जा सकता है कि न्यूटन ने यह्‌ 
खाजकी कि सम्पूणं ब्रह्यांड किसी रहस्यमय शक्ति से वंवा हुभा है; प्रव्येक 
वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्पितं करती ह--पिड को पिंड आकर्षित करता है) 
यह्‌ याकरण उनके सपेक्ष्य भाकार कै निदिचत अततुपात के अतुसार होताहं 
सौर दृद गणितीय सम्बन्धके बधार परही उनके वीचकीदूरी भी सीमित 
होती ह । यदह कहा गया ह कि “विज्ञान के सम्पूणं इतिहास मेँ किसी मनुष्य 
का योगदान इतना महत्त्वपूर्णं नहीं है जितना कि "' यदह कोई साधारण 
सराहना नदीं हे । 


सर मादनक न्यूटन 


विज्ञान के क्षेत मे इतना बृहत्‌ काम कते हुए मी व्यूटन अन्य अभि- 
रुचियो तथा महच्वरूरणं कर्तव्यो के लिए समय निकाल केता था ! वह उस समय 
के वादविल कै महान्‌ विद्रानोमेंसेएक या! वह्‌ एक देदा-भक्त नागरिक भी 
था । केम्बरिन मे जवे वह्‌ प्राध्यापक था, तव उसने सभ्राट्‌ जेम्प द्वितीय का प्रगति 
शील विरोध क्रिया जव उसने विक्वविद्याद्य के कुछ प्राचीन अपिकार्यो को 
छीनने करी कोरिशकी थी! इसमे लोगो मे साहस वदा । उदार दख्वालो ने 
न्यूटन को कटु वार ससद मे मजा ¡ १६९५ मे उते टकसाल का सरक्षक वना 
दिया गया ओर्‌ तीन वपं वाद वह्‌ मिट का अध्य वना दिया गया जिस 
पर वह्‌ मृत्मु-पयंन्त रहा 1 उस समय तक्र, जव कि उसने यहु कार्य-मार ग्रहण 
क्रिया, टकसाल का प्रधान होना एक सरले काम समा जाता था जिसमे 
अध्यक्ष आवार भौर वेकार मतुप्यो से धिरा रहता था! विन्त व्यूटन नै हमे 
देदा कै प्रति मपनी एकं पवित्र जिम्मेदारी चमा भौर उसने वर्तानिया कै 
सक्को को सुारन मे सपने समस्त पूर्ववतीं व्यदिनियो से मयिक कार्यं किया । 
इस कामके लिए वह पूरे दिन का समय देताथा सौर लपनी प्रिय गणित, 
विज्ञान तया वाइविकल की पण्डटिपियो के टिषए उसने सध्या का समय निदिचत 
कियाथा। प्रत्येकं रातिमे वहं केवल चारे पाच धटे तकसोता थायौर 
इसे भी समय का वृधा नष्ट होना ममः कर वहत दुता था 1 

रातिको मोमवत्तीके प्रका मे वह्‌ क्या केर सकेता था, यहु एक 
फेसी घटना से विदित होता है जो दकस्ताठ के अध्यक्ष के पद पर उसकी 
निगुविति से तीन वपं पूवं घटी थी! इटछी कै एक मपितज्ञ ने वैत्तानिक्र स्यार 
को एक समस्या का हठ करने के दिए ठुखकारा जिप् उसने स्वय वेनायफा था 
मौर इसके छिए उघनै ९६ महीने का समय दिथा । इस्त समय के वीत जाने पर्‌ 
भी समस्या का हक न हुमा । किन्तु छइ्वनिट््‌ज ने, जो जमनी का उस समय 
का एक महान्‌ गणित या, दो महोने का मय भर मभि भौर वहु समयदे 

॥ 1 


ग्रविद्ध वनानि 


द्विया गया । जवर य्‌ समय भरी त्रीन गया वीर्‌ समस्याका कोटं ह्न मिय 
लव टस प्रय करो एक वनानिक पत्रिका प्रकायित कर्‌ द्विया गया जिने 
न्यूटन खरीदता था । टकम मेँ पूरा दिनि विता कर्‌ एक वार्‌ गामको घर्‌ 
याने पर्‌ उमे वहु पत्रिका अपनी मेज पर्‌ मिदी भीर्‌ चनर्मे वहु खमस्याभी 
मिटी जिसने संसार्‌ के उक्करष्ट गणितर्नो के मस्तिष्क को बाट महीने या इसपर 
मी चिक स्मयसमेय्यम्र कर्‌ रक्छाथा) संभवतः व्ह च्छ राति को खाना 
खाना भृ गया, जैसाक्रिवह्‌ प्रायः क्रिया कृत्ता था वीर पन्ति, कागज 
देकर्‌ वैठ गया । उम गात्रि को उसने उम समस्या पर्‌ कितनी देर्‌ काम करिया 
यह्‌ नहीं वततलटाया जाता किन्तु दुसरे दिन प्रातःकाट उसने समस्या का विधिवत्‌ 
यच्छी तरट्‌ मे लिखकर रोय सोसराइटी करो चैल दिया । 

यह्‌ आव्चयं की वातत नहीं है कि देसे प्रतिभायादी व्यक्त्ति को २४ वपं 
तक्र प्रतिवर्षं रोय सोपरादृटो करा सभापति चुना गया। द्म पद पर्‌ वहू 
मृत्यु पर्यन्त रहा | २७०४८ मँ रानी एनने उसमे ^ननादट'' की उपाचिदी बीर 
तत्पदचात्‌ वह्‌ सर्‌ याद्रजकर न्यृटन हौ गया 1 

सपन जीवन क पचासीरवं वप॑रमे, मृघ्ूके कृच ही पटे, जव मारा 
संसार्‌ उसके चरित्र गीर प्रतिभा का सम्मान करता था उसने यह्‌ दाच्दकट 
जो उसकी विशषण नस्रताप्रददित कमते “भ नीं जानता क्रि संसार्‌ 
मुभ क्या स्रमभरगा किन्तु म अपने क्रो समुद्रके किनारे खेटते हए पक एमे 
दके के सदृ सममताद्रुजो जव तव मनोर्ननार्थं कभी चिकन कंकटया 
मृन्दर घोवेपाल्ता ह जव कि सव्य का महात्‌ समुद्र मेरे सम्मुख घनाविष्छरून 
पदर हाद 1“ यै शव्द उस मनुप्यके है जिसके विपयर्मे यहु कहा गवाह 
कि “उस्रकौ प्रतिमा का यनुमान लमाना यस्म्मव हं 1 

दयालु यौर घामिक होत दूए भी न्यूटन क्रा संवन्ध गणित एवं विनान 
के क्षेत के वपने प्रति्द्रिया--याचो पनं को प्रतिरव सममत वरे उनसेकभी भी 
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अच्छान था। चकि उतने कभी मी निबाहु नह्ये किया इसरिपु उको 
मनुखते भतीजी उखे धर का काम काज दैवती थी ओर उसके बहुत से 
विश्वस्त भिय भौर प्र्सक थे! किन्तु उसके पिच्टे दिन ईगरण्ड के तया 
रोष वेप कैटपी व्यक्तियोके कारण विपादपूर्णं वोत । बर्योकिं वै ग्‌ 
चिल्लति थै, “मैने उसे वहे सोचा था भौर स्वयं यश ठेते कै लिए 
छाखायित रहते थे । एक वार उसके पालतू कृत्ते डाइमण्ड ने एक जरती 
इई मोमवत्ती येज पर भिरा दो । न्थूटनं ठीके उसी समय गिरजाषरसे 
यापृक्त अकिर जपने सध्ययन-कक्ल मे गया जब कि उसके सव वहुमूल्य केगिज 
जलपुके थे) पहं एक विपादपूर्णं घटना थी व्योकि वै कागज उसके 
अगणित घंटो के कायं के प्रतिनिधि यथे! किन्तु इससे उसका दयालुं हृदय 
उतना दुली न हमा जितना उन छोगो के आक्रमण से जो उसे उस्तका 
यश्च स्वयं चुरा लेना चाहते थे । उसके समय के एक महान्‌ पादरी विश्शप 
य्तैट ने उसके विपम मे कहा हु, “उसकी भात्मा, उनके समस्त परिचितो 
मे, स्वच्छतम थी 1" 

वहत से प्रतिभाशाली छेगो की सराहना उनकी मृत्यु के वाद तक 
मेही होती किन्तु अनेक दयी प्रतिद्रन्धियि के होते हृए भी यह वातत न्यूटन 
कै विषयमे सस्य नथी । वै मतुष्य भो, जो निर्दयतापवेक दुसरे खोगौ कौ 
आखोचना करते थे, इस प्रतिभावान व्यक्ति के सम्मुखे सतमस्तक दहो 
अति थे। उदाहरणाथे, अंगरेज कवि पोप ने, जिससे उसकी करूर वानििद- 
ग्धता के कारण रोगङ्सतेथे, न्यूटनकी समाधि पर अंकित करने करिए 
ये परतया चिली है :-- 

प्रङृत्ति ओर प्रकृति के सिद्धान्त रात्रि कै अंधकार से आच्छादित थे 

ददर ने कहा, “न्यूटन क प्राटुेवि ह्यो"" गौर सवन प्रक हो यया | 
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ये जिस कमरे मेँ न्यूटन पैदा हुभा था उसकी दीवा पर र्गी 
हई एक तस्ती पर ये पंक्तियां खोदी गई थीं 1 

मृत्यु के पञ्चात्‌ इस महान्‌ पूरुष का राव राजकीय आटोप मैं इस 
तरह रखा गया मानों वहु कोई सम्राट्‌ हौ ओर उसके सम्मानाथं रव 
रक्षक पुरुषों मे, जो शवाधार के उपर का वस्त पकडे हुए थे भौर जिन्हीने 
शव को उसके चिर विश्राम-स्थल-वेस्ट मिनिस्टर एवे-में पूचाया, ईगरंड 
के रोड चान्सकर, दो इयूक ओर चार अर्ल थे ! उस प्रभावशाली अन्त्यैष्टि- 
क्रिया मे एक मौर प्रसिद्ध एवं प्रायः कूर वाग्विदग्ध फरंसीसी रेखक भी 
था जिसका नाम वोल्टेयर था\ उसने ये शब्द च्खि है, “यदि ब्रह्याण्ड के 
सभी प्रतिभाराली व्यविति एकत्र कयि जायं तो न्यूटन इस दक का अभ- 
गामी रहेगा 1" किन्तु सर्वेत्कृष्ट प्रशंसा अंगरेज नवमुवक कवि वड्‌ सवथं से 
मिली जिसने १७८७ में केम्त्रिज में प्रवेश करने पर न्यूटन की सुन्दर 
मूति को उस विद्यालय में खड़े हुए देखा जिसमे उसने अध्ययन किया था | 
इस मूति का क्विने इस प्रकार वर्णन किया है--"यह्‌ संगमर्भैर प्रतीक 
उस मस्तिष्क का है जो विचायों के अद्भुत सागर में चिरन्तन रूप से एकाकी 
संचरण किया करता था ।*" 

न्यूटन के जीवन ओर कर्योकी कहानी एक घटना का वर्णन किये 
विना पूर्णं नहींहोगी जो उसकी मृत्युके काफो वाद घटी भौर जिससे 
उसका गुरुत्वाकषंण का सिद्धान्त एक नाटकीय ठंग से प्रमाणित हो गया । 

१७५७ में शहनाई वजाने वाला एक जर्मन नवयुवक लन्दन में एक सैनिक 
वैण्ड वजाने वले दल के साथ आया । किन्तु इस नवमुवक नै शहनाई छोड़कर 
टूरदशेक यंत्र ले लिया । उसने उस.दूरदर्शक य॑त्र से जो काम किया उससे उसे भी 
` नाइट की उपायि मिली ओर आज दिन वह्‌ सर विक्यिम दर्शे के नाम 
से प्रसिद्ध ह । १७८१ में उसने यह खोज की क्रि जो तारा स्थिर समा जाता 
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है वहु वास्तवम हमरि ही सौर मण्डल काएक दूसरा ग्रह 1 यह ्यूरेनस' 
कनाम से प्रसिद्ध ह । जव खमोरलास्वियो ने यूरेनस का नवीन अभिरुचि से 
निरीक्षण किया ती इसका व्यव्हार उन्है एक पैरी जान पृद्ञा । ग्यूटन के 
सिद्धान्त के अनुक्रार यह्‌ विच्छकुल कायं नही कर रहा था । यह भने मागेसे 
वहुत भक जता था जैस्ाकि एक माद्यं ग्रह केलिए न होना चाहिए)! 
क्या यह हौ सकता है कि न्यूटन गलती पर्‌ था? यूरेनस अनेक -वर्पोः तक 
खमोखश्चास्मिरयो के किए पैली यना रहा जद तकं ॒कि १८४५-१८४६ मे एकं 
अंसरेज सौर एकः फासीसी खगोलशास्त्री, दोनो ने भस्ताव किया फि यूरेनसकी 
इस आश्चयंजनके गति का कारण कई अदृश्य भह हौ सकेता ह । इसके 
प्रवात्‌ उन्होने उक्ष अदृश्य ग्रह के परिमाग भौर स्थिति की भो गणना कौ । 
निर्चय ही इस अपरिचित्त ग्रह को स्थिति, एक हौ समय मे, विनं सौर 
म्ीनविच, ईंगरंड कौ वेधश्चाखाओ मे देखी गई गौर माकाश मे उसकी वस्तिविक 
स्थिति उस्र स्थान से- जिसकी पहर भविष्यवाणी की गईं थी--एक दही भं 
कै अन्दर पाट्‌ गई) यह एक अत्यन्त वृहत्‌ ग्रहं सिदध हृगा जो पृथ्वीके 
आकार से पचास मुना बह्मा मौर हमारे सौर मड मे सवप दुर था इसका 
परिमाण ही यूरेतस के आइचय॑जनक व्यवहार का वास्तविक कारण था} इध 
अकार्‌ नेपचून भह की खोज न्यूटन के सिद्धान्त की ज्वलन्त समर्थकं सिद्धं हुदै 1 
यह सव न्यूटन क मैस्ट॒मिनिस्टर एवे मे दफनाये जने फे एक शताब्दी से 
अधिक समय के पश्चात्‌ हमा । 
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निक से बनाया था । इसलिए आदरणीय लिन के पुत्र कानाम कालं लिनके 
स्थान षर कंरो्स लिनिहोगया। 

स्वीडन में एक प्रकृतिवादी के पैदा हीने के किए यहु समय अच्छान 
था क्योकि गस्यवस एडींल्फस का सैन्य ख्याति के थोडे समय बाद देश राक्ति 
तथा उन्नति में पिच्ड गया था । राजगही पर एक दुर्बल राजा वैठा था ओर्‌ 
देश मे वड़ी गरीवी फंली हई थी । किन्तु वच्वा कारं इसे न जानता था ओर 
न इसकी परवाह ही करता था 1 उसका पिता बागवानी करने मँ वड़ा प्रति- 
भावान था, इससे भ्राम के लोग उसे “हरा अंगूठा"" कहते थे ओर वह अपना 
अधिकतर अवकाश का समय अपने पलों ओर वनस्पतियों के साथ व्यतीत 
करता था ! उसका पृत्र कारं चार वर्षं की अवस्था मँ जव कि कह पंजों पर 
टुमुक-दुमुककर चल्ता था तभी से इसे सीख रहाथा। जव व्हुनौ वर्षका 
था तभी उसे अपना बगीचा स्वयं बनाने की अनुमति दे दी गई, ओर वहु यह 
देखने के चिए कि उन्दः वह्‌ उगा सक्ता हं या नहीं, हर तरह के जंगली पलों के 
खोदने भौर उन्द फिर से अपने वगीचे मे लगाने में घंटों समय व्यतीत करता था । 

जव कारं अपनी पाठशाला के काम मे आगे वद रहा था उसकी माता, 
जो पादरी की लड़की थी, जिसने उसी पादरी के पद पर काम कियाथा जिस 
पर उसका पिता था, प्रकृत्या अपने पुत्रको भी पादरी वाना चाहती थी। 
वह यह सोचती थी किं कठं की अभिरुचि प्रिय विषयके रूप में प्रकृति में 
पर्याप्त मात्रा में है, किन्तु जीवन-यात्रा के ल्एि वह निरर्थक है)! उस समय 
स्वीडन में उल्लेख योग्य वहुत थोडे वंन्नानिक यथे ओर वहां कभी भी वैज्ञानिक 
परम्परा नहीं थी । वे लोग जो वैज्ञानिक कटे जा सक्ते है, केवल उाक्टर थे 
ओर देश मे इसी व्यवसाय में सवसे कम आय थी | 

किन्तु कालं को धर्मोपदेश देने से अधिक अनुराग उक्टरी मेन हा । 
एक वार तो उसका पिता अपने पूत्रके रुख से इतना नाराज हमा कि उसे 
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यपने घच्छे मित्रके चछिए्‌ काम करने दौर उत पटने कै सविताथ काद 
श्रपनै पटने तथा पीथो के जीवन मे जानकारी प्राप्त करने कै चु समव निका- 
टता धा | परिणाम यद हूवा क्रि पौर्घोमं नर्‌ गीर्‌ मादा तचो पर्‌ उस्न 
एय निवस्य दिता, जिम उसने पौवोंके विभाजन मे सहायक समभ णा) 
यपनी व्रतनता प्रदसित करने करा सर्वत्तिमि मार्गे समथ्मकर नव-वपं के प्रातः- 
काद मेँ उसने हस निदन्ध क्रो डीन त्ेस्ति्रसन की मेज पर्‌ रका । यहु निवन् 
तना शानदार ओर मौदिकिश्रा क्रि दसै एक धरनी मनुष्य के यर्दा उसके 
निजी व्रगीच कै संचादक का श्याभजनक्र स्थान उस मिद रया | 
१८३२ में, पच्चीस वर्प की सवस्था मे, लिन ने अपने विद्वव्िद्याटय 
केखिए पष्ट होकर यात्राकौ। सपरेण्ड के विपय मेर समय द्छग 
दना कम जानते थ जितना गजक म्रीनक्ण्ड करै विपय में, थद्यपि वद 
स्व्रीटनकरी सीमापर्‌ ही स्थित ह। उप्सट विच्वविद्यायय के अधिकारियों नै 
डस व्यय का अधिकरयि भाग स्वयं देना स्वीकार किया । दरसन एकर द्िन मर्ह 
के मुप्रमात र्मे यह नवेव यकेटे ही घोट पर अपना सव साज-सरामान 
दियिह्ए्‌ रवानादो गया । यह कंसी स्रौजपूणं यात्रा सद्र? ६ महीने 
मे उने उस व्रिपम प्रदेय की पचि हजार्‌ मी की यात्रा, अद्रसभ्य जातियों 
के वीच मेंदोकर की) किन्त वह्‌ घर्‌ पर उन सभी नमूना को, जिनको वेह 
च्राट्ताथा, नद्य सकरा क्योकि उसके पास च्रे वाने का कोई माधनन 
शरा । विद्विद्याट्य काच्छके व्ययका टला थमेरिकन धन में केवट १२५ 
टान्‌ करा मिद्य] 
एकर वार्‌, घर्‌ पर्‌, उसने अपनी यात्रा के वर्णन करी एक पृर्तक ली 
जिरनं तुरन्त सन्नी का दी । प्रत्येक व्यवित धृता था, यट छिने कौन 
दर । उण वं क्छ उत्र ठटरकी से मिटा जिते वहु यपनी स्वरी वनाना चाहता 
धा, वरन्त छ्टरकी का पिता व्यावहारिक वृम्प धा] वह थपनी ट्री कौ 
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इने उन्मत्त वैज्ञानिको सेक्रिी कै साय विवाह्‌ सही करने देना चाहता या । 
उसने कठोरता से कहा, नही महाशय 1 पके एक अच्छी नोकरी दुद्िएु ततव 
आप उसके चि वापस था सक्ते ह } 

कां आसानी से हतोत्साह हयोनेवाला न धा, भौर सौभाग्थवश छड्की 
भी प्रतीक्षा करनेके खिषएुतैयार थी । १७३४ म उसे ओौपधि-विज्नान मै उपावि 
मिल भई । उसरी वपं उसने भपनौ पुस्तक दी सिस्टम ओक नेचर प्रकारित 
की । उसने पुस्तकं का दी्यैक चेटि मदेने के स्यान पर अगरेजीमे दिमा। 
कुछ हौ समय मै इस पस्तकं के वारहु पस्करम विक गमे) यहांएकदेमे 
विषय पर सास्चयंजनक नवीन विचारोवादय परुष था निस विषय पर ससार 
मै बहुत दिनो से ध्याने नही दिया था। उस समय त्तकं एक फूल एक पलं हौ 
धा, डण्डेद्यिन वही था भौर सेव का वृक्ष एषा वृक्ष याजो सेव वदा करता 
था! इत्तसे अधिक उनका मूल्य कुछ नही था 1 चिते के पहले वनस्पति-विनाने 
नै यही तके उन्नतिकीथी! इन पौवोकाएकदूसरेसे क्या ठववथा, इसेने 
ती फो जानता ही था भौर ने जानेन की परवाह ही करता था । 

ल्निके पास यात्राके च्व काफीषनेया1 वह्‌ काफी द्विनोके 
चिएु माम्सटडंम यया । वहाँ उठने एकं प्रसिद्ध वमौचे का अध्ययन किया । दूसरे 
चार्‌ वेपो मे उसने नस्पति-विन्नान पर पच पत्ते तैयार की । उसने प्रास 
भौर ईगरण्ड कौ याता की मौर हाटैण्ड फिर वापस आ गया 1 उस्ने दस 
वार छोडन मे एकं मौर प्रसिद्ध वगीचैकीरजाच कौ । इन यानाम के पस्चात्‌ 
ते भाजोविका के लिए एक स्यान पर स्थिर होना पड़ा मपनी दुलहन को 
प्राप्त करने के लिए वह स्टाकहोम म॒ चिकित्सक हौ गया मौर इतनी जल्दी 
सफरता प्राप्त कौ कि अन्त म वह उस लडकी से विवाहं करने मे सफर रहा 
जो उसकी सात्र वर्यो से प्रतीक्षाकररहीथी) 

ज्दी दही उको प्रतिष्ठा होने खगौ } बहु अपने ही विद्वन्दाख्य 
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उप्सल मे मीपयि-विन्ञान का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। उसे इस वार 
वाल्टिक में स्वीडन केद्रीपोंकी ओरभी वैक्ञानिक यात्रामों के करनैकीं 
अनुमति दी गई । उसके एक पुराने मित्र नै, जो विद्वविचाल्य मेंउसीके 
विभागमे था, उससे कहा कि यद्यपि वह्‌ विज्ञान पटाने के लिए नियुक्त हआ 
था किन्तु ओषधि-विन्नान पढाने मे उसकी रुचि थी । लिन ने उसे उत्तर दिया 
कि वह ओषधि-विज्नान पटाने से विज्ञान पटाना अधिक पसन्द करता ह । इससे 
उन दोनों ने भपनी कूर्सि्यां वदल लीं । इसके परचात्‌ लिने नै जो पहटेसे ही 
संपूरणं यूरोप मेँ वनस्पति-विज्ञान का जन्मदाता समा जाता था, सैतीस वषं 
तक अपने प्रिय विषय को पदाया, पदा भौर उस पर किखा । प्रत्येक वषं उसकी 
स्याति में वृद्धि होती गई । 
वह्‌ उन काहि प्राध्यापकों कौ भतिन था जो केवल अपनी आजीविका 
के किए व्याख्यान देते थे । उसकी कक्षाएं इतनी रोचक होती थीं कि संपुणं 
यूरोप से अये हृए विद्यार्थी कमरों मेँ भर जाते थे । वे उसके विज्ञान के प्रति 
उत्साह को देखकर चिल्लति ये--“'विक्ञान दीर्घाम्‌ हो ! छिन दीर्घायु हो! 
इनमे से कुछ विद्यार्थी संसार के सुदूर भागों की भी अपनी व्यक्तिगत साहसिक 
यात्रा करते थे । वे सदैव अपने नमूने महान्‌ लिने को वापस भेजते थे । इससे 
वहं जितना प्रसन्न होता था उतना अन्य किसी वस्तु से नहीं । 
संभवतः उसकी कृतिं मेँ सवसे महत्वपुणं ओर मौलिक स्पेशीज आंफ 
प्टाण्टूस नामक पुस्तक थी जिसे उसने १७५३ में प्रकादित किया था ! १८९२ 
मे अमेरिका कौ वनस्पति-विज्ञानवेत्तामों की सभा ते पौधों के आधुनिक वर्गा 
करण के प्रारम्भिक आवार के रूप मेँ इस पुस्तक को नुना । उसके पहर पौधों 
कै अघ्ययन मे केवल गड़वड़ी ही थी ओर यही हाट जानवरों विपयक अध्ययन 
काभीधा1 लिन को महान्‌ सुव्यवस्थापक कहा गया है क्योकि उसने सभी 
गड्वड़ी को करम से सुव्यवस्थित किया | वही एसा व्यक्ति था जिसने किसी 
दर 


पमनद्र तनतेत्र 


उसका पारप जव भी उरक दतिोंमेद्वाथा 1 यहं स्पष्टथाकिस्ले चलाते 
तमय उस पर्‌ लकवे का वार हो गया था जिसके कारण उसका पूरा दाहिना 
भाग चून्य हो गया था । कुछ सप्ताह वाद उसका देहान्त हो गया । मृत्यु के 
समय उसकी चारपाई के पास उसका एक अंगरेज भक्त रिष्यवैटा था। 
विन्त उस समय तक विज्ञान के क्षेत्र मेँ उसकी महान्‌ देन पूरी दो त्ुकी थो 
ओर उसका जीवन-कायं पूरा हो चुका था । 
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(१७०६-१७६०) 
बहन्मुखी ्रतिभा.का वैानिक 


१७५२ की मरपष्म ऋतु प्ने एक दिन फिलाडलफिया के कुछ नागरिको 
को एक अधेड़ पुरुष भीर उफ ल्के को सावंजनिक मागे पर पतंग लेकर 
जाते हुए देलकर वड़ा आश्चयं हआ होगा } हम कल्पना कर सकते है कि 
लोग सिर हिलाकर कह रहे होगे--““यह पुरुप जरूर पागल हो गया है । उसके 
साधकाल्डकाभी तो पतङ्ग उड़ाने योग्य नही रहा ह । इसके अतिरिक्त 
विजली तथा गड़गड़ाहय्युक्त आंधी की भी माशका है ।'' भौर यदि उन्होनै 
ध्यानसे देखा होगा तो वे ओर भो चकित हुए होगे, क्योकि वह॒ को साधारण 
पतद्ग न थी 1 यह वड आकार के रेशमके सूमाठ से वनीथी, जो देवदार 
की दो पतटी छकड़्ियो को तिरछा रखकर उस पर फंलाया गया था। उसमे 
सीधी लकड़ी की चोटी पर एक मुका लोहे का एक फुट से मधिक रम्या एवं 
पत्तलातारभी लगा हुभाथा। 

किन्तु एसा मारूम पड़ता था कि वहु आदमी जानता याकि वह्‌ क्या 
करने जा रहा है । पतद्धं उड़ा दी गई मौर वह अधेड़ पुरुप जैसे-जैसे पतद्ध 
ऊँची उठती गई वैसे-वैसे डोरी भी छोड़ने लगा । जव गर्जन के साय आवी 
जई तव कले वादो से विजली चमकी । जल्दी हौ मूषररघार वृष्टि होने 
लगौ किन्तु मादमी भौर ल्के ने पटछेसे ही सुले हुए एक गसारे मे आश्रय 
छलिया था। डोरे के गन्तम, पुरुपके हाय कै समीप, एक्‌ बड़ी चामी भूल 
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रही थी गौर वहां एक सिल्क का फीता लगा दिया गवा धा । फीते का दूसरा 
सिरा उस मादमीकेह्ाय मेँथा। जव डोरयाभीग गयातो उसके छोटेरेदो 
खड़े हो गये भौर उनमें स्पन्दन होने लगा । इसे देखकर वहु आदमी मुस्करया 
मानो यही देखने की उसे आशा थी । तव उसने अपने हाथ की गुरी की 
गाठ चाभी के पास रखी! उसी समय एक बड़ी चिनगारी चामी से निकल- 
कर उसके हाय में चली मई । 

अव उसके चेहरे पर एक चौड़ी संत्तोपपूर्णं मुस्कराहट थी । उसकी 
परीक्षा सफल हुई । वादलों की चमक, जिसे हम विजटी कहते है जैसा उसने 
सोचा था, विजटीकाएकसू्पहैजो एक प्रकार की दाक्ति है जिसके विपय 
मे उस समय के वैन्नानिक संसार की जानक्रारी वहत कमृ .थी । यह्‌ पतद्ध का 
उदाना, गेल्िलियो के पीसाके शूकरे हुए गुम्वज से वारूद. के. गोले गिराने. के 
सद था जो एकं साधारण किन्तु विज्ञान के इतिहास में अच्यन्त महुत्त्वपुणं 
प्रयोग ह । 

यह्‌ मनुष्य जैसा कि सव लोग जानते टै वेन्जामिन पफ्रंकलिनि था मौर 
उसे सहायता देनेवाला नवमुवक उसका पत्र विलियम था] प्रैकलिन यह्‌ 
सिद्धान्त प्रतिपादित करता था कि यादो कौ चमक ही वियत्‌ थी किन्तु किसी 
नेभीदइस विचार पर गम्भीरतासे नही सोचा) लेगोंका विद्वासं धा कि 
चादलो की चमक गीर गर्जन उनमें कु गैसों के विस्फोट होने से होती ह । 
तभी से इस विपय में फरैकलित की अभिरुचि हौ गई थो जव उसने यनेक वर्प 
पूर्वं वोस्टन में विद्युत्‌ पर एक भाषण सुना था गौर तभी फिलाडटफिया वापस 
साकर्‌ उसने अपना प्रयोग प्रारम्भ कर दिया | 

वादलों कौ चमकके विपयर्मे उस्काजो सिद्धान्त था उसमे उसनै 
यद्‌ निष्कपं निकाला कि इमारतों मै तुकीटे वातु के छड यदि विधिवत्‌ 
पथम्‌ न्यस्त कर दिये जायं तोवे स्वयं विजटी को वहन कर इमारतको 
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येया लेमे} अपने इत विचार को उषे सेयर सोसाइटो मँ भेजा किन्तु 
दस पर कोयं हसने क्ये! फिलाडल्फ्यिमे एक नया गिरजाघर वन,रहा 
थो} उषके गुम्बेजं मे वह्‌ धातु काष्ड र्गाकर भपने विचार की वास्त 
विकं परीक्षां फर के लिए उत्सुक था गन्तु वहु गुम्बज यड धीरे-धीरे बन 
र्हाथा) वह्‌ भीर हौ उछ भौर उसने पतग द्वारा प्रयोग करने क 
विषयमे सोचा! पर्ताकी चोटीपर कातार विचत्‌ शक्ति ग्रहण कने 
फैलिषएु या, ठोस भीग जाने पर अच्छे संचालक का कामदेने कैरिए 
थामौर सुला हुमा सित्कका फोता, जो विचुत्‌ का अवरोधकहै, इसे 
विदत्‌ के धकर से जव वह मधयमे सद्म था, वचानेके ल्षएि था। इन 
सव वातो को उखने प्रहरे ही सावधानी से सोच रखा था 1 

प्रयोग के परिणाम नै उसके विचार की सत्यता प्रमाणित करदी 
मीर फ्रैकलठिन का सिदधन्त वास्तविक आविष्कार हो गया । उसकी द्यात्ति 
सम्पूणं सभ्य सप्तारमे फल गई । प्रयोग इतना साधारणया किं इसका 
पुनरावृत्ति बड़ी सरलता से कीजा सकतीथी मौर विचुत्‌ को, सायक 
वियुत्‌षद (5०४८०४८ एधध) या छीडन जार मेँ एक तार ठार), जो चाभी 
से सुवत था, प्टैचाया जा सकता था। भव यह्‌ उपासकौ वातन 
रह गई णी) फिलाडलफिया का सुद्रक वेन्जामिन प्रकिने मवे अपने समय 
के वैज्ञानिक क्षेतरके प्रमु पृरूपो मेसे या) अपने अन्य सनेक कार्य 
कलापो के होते हए भी, विशेपकर दे्-सेवा के, वह्‌ इस स्थान पर मुत्यु- 
पर्यन्त रहा } संपूण यूरोप खौर अमेरिका मे, बहुत से छोटे घरो मौर वङी- 
बडी सार्वजनिक इमारतो भ, फ्कठिन के विचुत्‌-सवाहकं शट ख्याय गये, 
यद्यपि बहूं से लोगो नै बोस्टन बौर पेरिस दोनो मे इतं वात का प्रति- 
वाद किया किदेव कौ वनाई हई वियत्‌ के कायं हस्तक्षेप करना 
बुरा है) वाजकक खमी वड़ो इमास्तो के निर्माण मे इतना द्रस्पात रता 
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है कि तदित्‌ छौ को भाक्दयकता नहीं होती, किन्तु वे सुले हुए स्थानों 
मेँ प्रायः दिखाई पडते है । 

पफ्रंकलिन ने अपने अनुसंधानों हारा यह्‌ भी सोज कौ किं विदयुत्‌- 
धारा इस्पात कै टुकड़े को वचुम्बकीय वना सक्ती है। उसने ही सवैप्रथम 
विदत्‌ को एक तार दारा दूर से भेजकर वारूद का विस्फोटन किया | 
उसने ही प्रथम वार वतलाया किप्नुव पर की प्रकाशधारो भी विद्युत्‌ का 
ही प्रदर्शन ह 1 अन्त में उसने ही विद्युत्‌-विषयक सर्वेक्कृष्ट सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया कि यह्‌ शवित के अत्यतल्पकणों से वनी है जो इतने सूष्षम 
होते ह कि साधारण पदार्थो के अणुभों मेँ मा-जा सक्ते है । उसने ही प्रथम 
वार दिखलाया कि विद्युत्‌ दो प्रकार की--धनात्मकं गौर ऋणात्मक--हीती 
है । उने वत्तलछाया कि सभी प्राकृतिक घटनाएं इन्हीं विदयुत्‌-कणों करो 
क्रियाश्ञीरुता के कोरण होती है । आजकल ये कण विदयुत्‌-कण कहे जाते 
है। सारी प्रकृति इन्दींसे वनी हुई है! परंकलिन के सिद्धान्त भजक 
के वैज्ञानिकों कै सिद्धान्त से पूर्णतया नहीं मिटते किन्तु वह्‌ इनसे वहत दूर 
न था क्योकि उसके विचार अपने समयसे आगेकेथे। 

इस प्रतिभागाखी पुरुष के एक अर्वाचीनं जीवन-चरित्र का शीर्पक दी 
मेनी साइडेड फरंकलिन है । इस शब्द को ठीक ही चुना गया था, वयोकि उसकी 
प्रतिभावैसोहीथी जैसी एक अच्छी तरह्‌से तरशे हुए हीरे की, जिसका 
प्रत्येकं तराशा हुमा भाग देदीप्यमन्‌ था । विज्ञान के क्षेत्र में भी उसकी प्रतिभा 
वहुमुखी थी । यद्यपि उसकी महत्तम देन विद्युत्‌ चिन्नान की है किन्तु उसका 
अदुभुत मस्तिष्क ओर भी क्षेत्रो में क्रियाङील था जिनमें से कुछ का ही उल्लेख 
यहं किया जा सकता हं | 

उसको एक खोज गत्फस्टीम के सम्बन्धमे थी! ६७६९ में उससे 
कँष्टेन फंल्जर से वातचीत हुई । कष्टेन फोल्जर नानटकेट का हक का रिकारी 
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वेन्जएमिन फंकलिन 


या जित रफकटिन “वहतं वुद्धिमान्‌ नाविक” कहता था ओर वह्‌ फकलिमं का 
दूरकाभाई भी रहा होया 1 क्योकि फकचिनकौी माता भी नानरकैटकौ 
फोल्मर थी } वर्तोनिथा के बन्दरगाहो से न्यूयाकं अनिवादे वहत से जहाज 
की रम्ब यात्रा के विषय में केवर पुने से ही प्रैकचिने ने जहाज-याच्ा पर 
गृहफ स्टरीमके प्रभावको जान लिया । उस सम॒मय नानटकैट मेँ करीव डेृसौ 
ह्व ख मखली का शिकार करनेवाके जहाज थे भौर अरटारहव इत्ताच्धी गँ मी 
वै भरलारिक सागरम होक क्षिकार करते थे वै "साधारणतया गस्फ 
स्टीम के किनारेकिनरि भिल्तीथी इसते ्वोरके दिकासियों कौ इसे समुद्र 
कौ विचित्र नदी के विपथ मँ अच्छी जानकारी रखनी पडती धो } यह एकं तेज 
धायहैनेोष्लोरिडाके निकटकी खड़ी प्रारम्भ होती ह ओर अटलाटिक 
मे उत्तरपूवं कौ भर करीवरेसे ४ मीक प्रति्॑टे को चा पे चती है) 
ह का शिकार करने वाले कष्टेन यह जानते थे किदस धारामें उन्हवडी 
सावधाना से काम करना है, अन्यथा उनकी नौकां जहाज से भधिकं दुर ची 
जारय॑मी । 

इसी दक्तिशाटी धारा के कारणं त्रिटेन से भनेवाके जहाज दक्षिण 
का मार्गे भपनते थे जिसे वै सैवल की खाड़ी कौ तैरती हुई मचल के खतर- 
माक शुण्ड से दूर रहं । इससे यावा मे वहुतत समय क्गता था । केष्ठेन फोल्नर 
कंहूता था कि उसे प्रायः एसे जहाज म्किथेजोईगरण्डसे ८ या १० चप्ताहे 
पटे चले थे किन्तु फिर भी वे भमेरिका से काफी दर थे। शान्ते त्फ स्म 
भँ पड़ने परं पदिचम जानैवाले जहाज को एक दिन मे ६० से ७०मीरतकका 
घाटा होगा | 

इस सूचना के आघार पर्‌ पफरैकलिनि ने एसे सामुद्रिक मानचि्रोको 
वनानि को प्रस्ताव रखा जिसमे दहं के दिकीरी कप्तनो फी वत्ति के आधार 
पर दिदांमीदी हू हो भौर गत्फस्दीम का मागं तया उसकी शक्ति भी) 
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प्रसिद्ध वे्ानिक 


साय ही साथ यहं व्रिटेन तथा अमेरिका के वीच मे भने-जानेवले जहाज को, 
उनकी यात्राकी दूरी कम करनेके च्एि मिल सके, एषा भी सुभाव रखा। 
दस प्रकार गल्फ स्टीम के प्रथम मानचिवों का निर्माण फ्रंकलिन के कारण हुभा। 
संयोगवय उसने ही सर्वप्रथम यह्‌ दिखाया कि इस धारा का तापक्रम भास- 
पास के समुद्र के तापक्रम से अविक था) 
प्रंकचिन दही प्रथम व्यक्ति था, जिसने एेसे ठंग से जहानों के निर्माण का 
प्रस्ताव रखा कि उनके कक्षो मेजलन जास्के ओर इसप्रकार जहाजके 
टचि में हृ क्षति मालूम की जा सके भौर वहुत सै जटाज नाविकं के सित 
दूवने से वच जायं । यह्‌ उच्च विचार भी उसके समयसे वहुत अगेकाधा 
क्योकि इसके छिए तव तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जव तक कि वीसवीं शताब्दी के 
इस्पात के दीर्धकाय जहाज न वन गये । 
फ़्रोकलिन की दूसरी खोज मौसम-विषयक थी करीव १७४० में 
एक दिनि शामको९ वजे फिलाडरफिया में चन्द्रग्रहण ख्गनेकी मान्ञाकी 
जाती थी । फ्रंकलिन नै इसे देखने की योजना वनाई किन्तु करीव सात वजे 
उत्तर-पूवं से मधी ने आका को घने वादये से ठकदिया) वाद मेंउसे 
वोस्टन से एक समाचार-पत्र मिला जिसमे उत्तरोपूर्वी अंधी का जिक्रथा 
जीर ग्रहणकामभी वर्णन था। पफ्रकलिनिनै वोस्टनमे अपने भाई कोइस 
घटना के विपय में लखा भौर उसके भाई ने उत्तर दिया कि आंधी ११ 
वजे से पहले प्रारम्भ नहीं हई थी जिससे ग्रहण अच्छी तरह देखा गया ! 
वोस्टन फिलाडर्फिया से करीव चार सौ मील उत्तरपूर्वं ह । पहटे छोगों का 
विद्वास था कि उत्तरी-पूर्वी हवा उत्तर-पूवं से आती ह किन्तु प्रैकलिन ते उसी 
समय निणय कर लिया कि निदचय हौ यह्‌ दक्षिण-पश्चिम से ची थी । 
दस्र वात का निचय करने के चिए उसने गौर भी आंधियों के विपय 
मेंजांच कौ गौर सदैव यही पाया कि जितना दही पूरव जाते उत्तनीदी 
७२ 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक ५ 


ट्स पुरुप ने एक नागरिक ओर कृूटनीतिन्न के नाते अपने देश को जो 
अनुपम देन दी वह्‌ वृहत्‌ ह । वास्तव मेँ हमारे देश की स्वतंत्रता को स्थापना मेँ 
उसका कायं इतना महान्‌ भाकिरउसेही सवंप्रथम दे का पिता कहा जाता 
धा | वाद में यह्‌ उपाधि वारिगटन को मिली! किन्तु क्रान्तिके सभी देश- 
भक्तों में फ्रंकलिन ही एसा था जिसने राज्य के चार वड़े कागजों पर हस्ताक्षर 
किया । स्वतन्त्रता के घोपणा-पत्र, फ्रातन्स के साथ मेक के संधि-पत्र, व्रिटेनसे 
दाति के संधि-पत्र गौर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान । इतिहास में 
किसी भो वैन्नानिक को देदाभक्त ओर कुरार राजनीतिनिके रूपमेँ संसारमें 
इतनी ख्याति नहीं मिली । 

विन्नान मेँ साधारण अभिरुचि से ही वहु एक नवीन खोज कर लेता 
था । उसके इख जीवन पर एक पूरा अध्याय ही ल्खिा जा सकता ह। यहाँ 
उसकी नवीन खोजों की एक आंशिक सूची दी जाती ह, दविनाभिदरशंक ताल-- 
निकट गौर दूर देखने के लिए, फरंकलिन का चूत्हा प्रथम अच्छा ओर लकड़ी 
से जलनेवाखा चूल्हा, कपड़े पर लोहा करने की मरीन; पत्रों की प्रतिलिपि 
वनाने के लिए छपाखाना ओर इसके अतिरिक्त अन्य वहृत-सी वस्तुएं | 
उसने ही सवंप्रथम ग्रीष्म क्तु मेँ दिनि का प्रकाडा वचाने का सुफाव दिया। 
यह्‌ एसा विचार धा जिते कटी भी कार्यान्वित होने के जिए वहुत दिनों प्रतीक्षा 
करनी पड़ी । 

यतमे इस महान्‌ पुरुप के व्यवितित्व के विषय में कुर ओौर छ्िखना 
चाहिए । वह्‌ उदार, नस्र ओर मैव्रीपूर्णं सम्बन्ध रखनेवाला व्यवित धा ! अपने 
साधियो को ठर जगह्‌ सहायता करना यही उसकी महृ्वाकांक्षा थी । भपने 
सभी आविप्कारो ओरल्ेखो के किए कभी भी उसने पुस्तकादि छाने 
का स्वाधिकार या राज-प्रदत्त मधिकार-पत्र नहीं चाहा ओर नहीं उसके लिए 
कभी एक पेनी मांगी । जव पैन्सिलवेनिया के शासक ने उससे उसके अत्यन्त 
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सर्वप्रिय ब्रूतह (कैकलिन स्टोव) कै चिए राज्य-प्रदत्त मधिङार-पत्र स्वीकार 
करने के लिषएु कहा तव. फरकचिने ने उत्तर दिया--“हम लोगो को अपनी 
नवीन खोजोसे दसरो की सेवा का अवसर पाकर प्रसन्न हीना चाहिए 1" 
उसने कमी सगदधा नहो किया, नतो कभी कठोर शब्द ही किसी कोकहा, 
यहाँ तक कि उन्दै भो जिन्होनै उसे माकी दी । वहु एक अच्छा मजाकिया 
थाजौर जानताथा कि अपने पर कंसे रंसा जाय। फिर भी इस भसा- 
धारण पुख्प के, जो साधारण कपड़े पहनता था गौर इतना नप्र था, प्रास मौर 
ईगरैण्ड, दोनो देशो के तत्कारीन प्रचिद्ध वैज्ञानिक धनिष्ठ मित्रथे। राना 
खीग मौर नैज्ञानिक संस्याएं, सभी उसका सम्मान करते थे ओर साधारण 
लोग तथा राजनीतिज्ञ सभी उस पर श्रद्धा रखते थे । 

एक दिन महा. लाड चैयम पालिमरमेष्ट मे सड हुए भौर उन्होने 
धापणा की कि--“शरकलिन अँगरेजी राष्ट काही सम्मान नही ह, वल्कि मानव 
स्वभावके लिए भी वह वैसाहीह।' ये शन्द हम लोगो की स्वतन्त्रता-प्राप्ि 
कै मुद्ध से पले कट गये थे । यह छतक्ञता के साय स्मरण रतते हए हम लोग 
गौरव के साय “अंगरेजी"” को *“ममेरिकेन'' म॒परिवतित कर सकने है कि 
इस वहुन्मुखी प्रतिमावलञ व्यर्विन के ज्ञान कै विना हम एकरष्टरकभी न 
हृए हैते ! 


प्रनिद्ध वै्ानिक \ 


इस पृरुप ने एक नागरिक ओर कूटनोतिन्न के नाते अपने देश कोजो 
अनुपम देन दी वह्‌ वृहत्‌ है । वास्तव मँ हमारे देदा की स्वतंत्रता कौ स्यापना में 
उसका कार्यं इतना महान्‌ धा किउसेदी सर्वप्रथम देश का पिता कटा जाता 
था | वाद में यहु उपाधि वादिगटन को मिरी । किन्तु क्रान्ति के सभी दैश- 
भक्तों में फ्रंकलिन दही एसा था जिसने राज्य के चार वड़े कागजों पर हस्ताक्षर 
किया । स्वतन्त्रता के घोपणा-पत्र, फरान्स के साथ मेल के संवि-पत्र, त्रिटेनसे 
गाति के संचि-प्र ओर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान । इतिहास में 
किसी भो वैन्नानिक को देडभव्त ओर कुश राजनीत्िनिके रूपमे संसारम 
इतनी ख्याति नहीं मिरी । 

चिज्नान में साधारण अभिरचि से दी वहु एक नवीन खोज कररता 
था। उसके इस जीवन पर एक पूरा अध्यायही लिखा जा सक्ता है) यहाँ 
उसकी नवीन खोजों की एक आंरिक सूची दी जाती है, द्विनाभिदर्शंक ताल-- 
निकट गौर दूर देखने के लिए, फ्रंकलिन का चूल्दा प्रथम अच्छा भौर ककड़ी 
मे जखनेवाला चृल्हा, कपड़े पर लोहा करने की मशीन; पत्रोंकी प्रतिलिपि 
वनाने के किए छपा्लाना ओर इसके अतिरिक्त अन्य वहृत-सी वस्तुएं | 
उसने ही सवंप्रयम ग्रीप्म क्रतु में दिन का प्रका वचाने का सुभाव दिया। 
यह एसा विचार था जिसे कहीं भी कार्यान्वित होने के लिए वहूत दिनों प्रतीक्षा 
करनो पड़ी । 

ठंतमे इस महान्‌ पुरुप के व्यक्तित्व के विषय में कुर ओर ल्खिना 
चादिए 1 वह्‌ उदार, नस्र गौर मंत्रीपू्णं सम्वन्व रखनेवाला व्यक्ति धा 1 अपने 
साथियो कौ हर जगह सहायता करना यही उसकी महत्वाकांक्षा श्री । अपने 
समी आाविप्कारों गौर च्खों के किए कभी भी उसने पुस्तकादि छपाने 
का स्वाधिकार या राज-प्रदत्त अयिक्रार-पव्र नहीं चाहा ओर नहीं उसके लिए 
कभी एक पेनी मामी । जव पेन्सिल्वेनिया कै शासक नै उससे उसके अत्यन्त 
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वेन्नामिन फक्टिन 


स्ेप्रिय चूते (भैकलिन स्टोवं) के लिए राज्य-्रदत्त अयिकारपत्र स्वीकार 
करने के चिए कहा तव.्फकलिनं ने उत्तर दिया-- "म रोगो को भपनी 
नवीन खोजो से दुसरो की सेवा का अवसर पाकर प्रसन्न होना चाहिए 1** 
उखने कृभी मृगहा नही किया, नतो कभी कठोर श्चव्दही किसी कोकठा, 
यहा तक कि उन्दै भी जिन्होनै उसे गारी दी 1 वह्‌ एक यच्छा मजाकरिया 
या मौर जानताथा कि अपने पर कंसे हंसा जाय। फिर भो इस असा- 
धारण पुरुप कै, जो साधारण कपड़े पहनता था मौर इतना नम्र या, फा मौर 
दैगलैण्ड, दोनो दैवो के तत्कालीन प्रचिद्ध वै्लानिक घनिष्ठ मित्र थे। राजा 
खग मौर वैज्ञानिक संस्याएं, सभी उसका सम्मान करते थे ओर साधारण 
रोग तथा राजनीतिन्न सभी उस पर श्रद्धा रखते थे 1 

एक दिन महा . लाड चैयम पायियामेष्ट म॒ खड़े हुए ओर उन्दोने 
धापणा कौ कि--"फरेकलिन जँगरेजी र्ट्‌ काही सम्मान नही है, वल्कि मानव 
स्वभावके रिएुभीवहवैसाहीरह 1" ये शव्द हम ऊोगो की स्वतन्नता-पराप्ति 
फे मुद्ध से पहले कहे गये थे । यह्‌ तकता के साय स्मरण रखते हए हम लोग 
गौर के साय “*अंगरेजी"" को ““ममेरिकन्‌"' म॒परिवतित कर सक्ते है कि 
इस वहुन्मुली प्रतिभावाले व्यक्ति कै ज्ञान के विना हम एकरष्टरकेभी न 
हए हेते 1 
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नोसेफ प्रीरटले 


(१७३३-१८०४) 


एनर्गँयन लेरिण्ट रवोक्षिए 
(१७५२-१७९४) 
रसायनशा का जन्म 


केमिस्ट्री (रसायनशास्त्र) प्राचीन शब्द अखकेमी से निकला ह॑ कयोकि 
कैमिस्टी के विज्ञान कौ उन्नति धीरे-धीरे भत्केमिर्ट के प्रयोगो से हुई, मपि 
यैलोगभी एक प्रकारसे वंजञानिकहीथे। केमिस्टरी शब्द का इतिहास वदा 
कम्बा है । मूल शब्द एलकेमी, हमारे य्ह, मरी भापा से भाया हमा है । 
"अल" के अर्थं “दी (विशेपता, जैसे "अलजन्य"” मेँ) मौर "केमी" भिन्न का 
प्राचीन नाम है | इस शब्द का अर्थं कठा होताहै जो नीरनेदो कौ वापरिक वाद्रमें 
छो हृए कीचड़ को चासो भोर को वाद से अलग करन के लिए निर्देश करता 
है । सलिए यदि किसी को मपनी उच्च पाठराला कौ केमिस्ट्री भच्छी नहीं 
रुगती तो इसे वह॒ कीचड़ का नाम देवा चाहता ह । इसमें भध्ययनशोर रोगों 
की भी सम्मतिहै। 

संवसे पहले मलकेमी मित्र के पुरोहितो का एक रहस्यमय संप्रदाय धा। 
इससे शशा बनाना, घातु शोधने कौ विद्या, वस्म्रादि को सफेद करना तया 
अपने दावों में द्रव्यादि फाचेप कर उसे सुरित रखने का क्नान रोगो 
हृभा । किन्त शूरोष मेँ यहाँ तक करि सव्रहवी शताब्दी तक मल्केमी केवल 
एक ही विचार तक सीमित थी। वहथा पष्टिवर्घक रसायन या पारसमभि- 
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प्रनिद्ध व्नानिदः 


विषयक विचार जो वातु को स्वर्णं मेँ परिवर्तित कर सकती थी 1 नौर रोगों 
का चिव्वा्च था कि वही रेन्रनालिकं पदा्थै वौवनं वापत्त ला तकता था, समी 
वीमारियां यच्छी कर सक्ताथा नौर जीवन को वद्मा सक्ता था 1 इसि 
दाताच्दिर्यो तक वच्कैमिस्ट दोय अपनी भटिव्यों पर्‌ दिन-रात परिश्रभ करते 
हए नाना प्रकार की चीं मिति रह । इनमे ते कुछ प्रयोग सच्चे थे किन्तु 
यविक्रादा नहीं । वाद्व की वत्त हैकि क्सीने भी यह्‌ नहीं सोचा कि यदि 
कोई एसी वस्त॒ मिल भो गईजोसीमे को स्वरणं मेँ वदसे तो स्वणं इतना 
सस्ता ह्यो जायगा किं उस्रका मूल्य सीते से भविक न रहेगा । 

फिर भी अल्कैेमी की निरथक चीजों से--यद्यपि उतम वदा समय ल्गा- 
महान्‌ रसायनयास्् का विकास हुवा जो आज सभ्यता के लिए इतना मट्‌ 
पूणं है । सव्रहवीं दातान्दो मे राट व्वायट नामक अगरेज, जो आद्वजक्र न्यूटन 
मे करीव पन्रह्‌ वपं वदा था) इन मार्म-प्रदर्शकां मेँ सवमे मह््वपू्णं श्रा । उसने 
धोप्रणाकौ कि रसायनयास््र को दुस्तरौ वस्तुवों मे अद्य एवं वास्तविक विज्ञान 
मानना चादिए । उसने ददता से कहा करि तत्त्व कैव वही पदाय॑ हैँ जो तोद 
नहीं जा सकने । किन्तु उसने वस्तुभों कौ मात्रावत्‌ नाप के महच्च को नहीं 
सममा जिसे उनकी परीक्षा हो सके कि वे साधारण तत्त्वया एकं से अधिक 
पदार्थो स॒ वन ह्‌ । उदाहूरणस्वल्प उन दिनो गसो क विपये क नहीं मादूम 
था। उन्दे ह्वा का विमिन्न न्प प्म जाताया। जवे एक पदां जछत्ता 
थातो यह्‌ कल्पनाकौ जातीथी कि वह्‌ प्टोचित्टन देता है, जो वस्तु-विदटोप 
के टिए यूनानी भाषा का एक जाडम्वरपूर्णं दाब्दं है यौर जिसमें सभी वं्नानिक 
विद्वान करते वे किन्तु उस्रा कटी भी घस्तित्वन धा! यद्वि कोई ल्क 
काद्ुक्ट्राजखताथा तो वह्‌ केवल इसद्िए कि च्कद्ी मे पलोजिस्टन था बौर 
पत्यर का दका इसलिए नहीं चरता कि उत्तमे प्लोचिस्ठन नहीं हं । 

व्वायटके सौ त्रपं वाद दूरा अँगरेज वंन्नानिक जोसेफ प्रीद्ट्टे पदा 


[- 


जौेफ परीष्ट 

हमा । वहे रसायनशास्व के क्षेन मे मौर भी भधिक महत्वपूर्णं पय-परदाक 
हमा है । जीवने के सभी पटलुमो मे, महान्‌ पुरुप कौ भाति, उसके भी जीवन 
काभ्रारम्भस्ावारणदहीथा। ठाङ्स के पास फे एक्‌ गि मे एक गरोव माता- 
पित्ता के घर उसका जन्म हुभा 1 वहु अनेक प्रकार से यघाधारण प्रतिमाशाशी 
था। भाप के ज्ञान को उसे आदचर्यजनक्‌ देन मिली थो ! उसने कठिन, 
ग्रीक, हिब्रू, इटाक्चियन्‌, कररच, जर्मन, चै्डी भौर सिरिभक भापाभो प्र अधिकार 
कर कियाया। इस प्रकार उसने दो भभिरच्नियो का साम॑जस्य कर दिया था-- 
एक धर्म-शिक्षक तथा दूसरो वंज्ञानिक की } वाइविल कै भव्ययन कै कारण 
उने हेतू, ्च॑ल्डी मौर सिरिअक की जानकारी प्राप्तकर ली थी ओर उसके 
ईसाई चरित्र तया धामिक कायं ने उसके नाम को भौर भी उपयुक्त वना दिया। 

भजन्त भपने सभी विचासे मे वह पृणं सुधार का समर्थक था~-चादैवे 
अभ्परामवि्या-सवधी हो ओर चाहे राजनीति या विज्ञान के भौर कदं वार यह्‌ 
यात उसके छिए कष्टप्रद भो हई । इसमे लिए उसे अपने मित भी छोडने पडे । 
उदाहरणाय, वह्‌ फास को राज्यक्ान्ति का पक्षपाती था जैसा करना ईगलण्ड 
म अत्यन्त अप्रिय काम थो । अपनी जीवन-वृत्ति के अन्तिम दिनो मे, जय किं वह 
वरमिधम मे रह्‌ रहा था भौर अन्तरष्टरियसूप मेएक वज्ञानिककौ तरह 
प्रभिद हो चुका था, वह एक छदे से गिरजाघर मे पादरी का काम करता था। 
बहा एकाएक कुछ धमन्मित्त लोगो ने उख पर गिरजाघर तथा राजा के शतु 
होने का दोधारोपण किया } स्वरे भवेध रूप ते दण्ड देने के किए खे उफ घर 
को दौड़ पड़े) उसी समय वह जौर उसके परिवारवकले भाग गये किन्तु उपद्रवी 
जनसमूह नै घर को बिलकुल नष्ट कर दिया । इतना ही नही, प्रस्युत उसके 
यन्तौ बहुमूल्य पुस्तकालय तया छेखो को भी उन्दने नष्ट कर दिया 1 इतके 
याद उन्होने उसके छोटे गिरजाघर को मो नष्टकर दिया। यह्‌ १७९१ मे 
हुजा। वर्यपिवम शहर के निवासियो नै श्रीष्टके की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने 
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प्रसिद्धे वज्ञानिक 


गव्याचासें का परिहार करम के लिए उसकी एक पत्यर कौ मूतिं वनाई; किन्तु 
जव उसको लाम पहुचाने का समय वीत चुकाथा। इस दंगे के तीन वषं 
पदचात्‌, एक दुःखी पूरुष कौ भाति, उसने ईंगरेड छोड़ दिया ओर अमरीका मेँ 
दरण टी 1 पेन्सिल्येनिया के विदवविद्याख्य ने उसे रसायन-शास्त्र के प्राध्यापक 
का स्थान दिया किन्तु नवीन-जीवन प्रारम्भ करने के किए उसका दिल ट्ट 
चुकराथा भीर्‌ वहु अव नवयुवकमभोन रह्‌ गया था । अपने जीवन के रेष 
महीन उसने अपने घर के शहर नार्दम्बरलैड में शान्ति मे व्यतीत किये जहा 
वह्‌ अव भो भूमिम गड़ा हुआ ह । आज प्रीस्टके-पदक अमेरिकन केमिकल 
साइन्स को उच्चतम सम्मान ह | 
जिस खोज केलिए प्रीर्ट्ले प्रसिद्ध है वह्‌ वहुत पटहे दही १७७४ मँ 
हई थी । चूंकि वह्‌ वहत गरीव था इसलिए आवद्यके सामान न होने के कारण 
उसने गरमी पेदा करने के लिए, पदार्थो पर सूय की किरणों को केन्द्रित करने 
के लिए, परिवर्धंक काचि का प्रयोग किया । (वरमिघम को पापाण कौ मूतिमें 
उसके दाथमें वहं शीशा दिखाया गयाह 1) लाल मरक्यूरिक आक्सादृड से 
प्रयोग करके उसने खोज की किं गर्मी पाने पर यह घ्रातुं पारे मौर एक रंगहीन 
गंसके रूप में विच्छेदित होती, जो उसके लिए वैसी ही नवीन वातथी 
असी संसार के लिए । उसने इसे फ्लोजिस्टन-रहित हवा कहा । उसने इस खोज 
के महत्व कोन समभा, जिसे विज्ञान में एक महान्‌ खोज कहते है, यौर दस गस 
क नामकरण करना तथा दसकी वास्तविक विदोपताभों को निर्धारित करना फ़रांस 
॥ एक दूसरे वैज्ञानिक के दिए शैपरह्‌गयाया।! उस (वज्ञानिक) के समय 
से उसका नाम बक्सीजन ह । यह्‌ वेनानिक था एण्टांयन छरेण्ट लेवोिए । 
एण्टोयन लारिण्ट ख्वोशि९ 
ह पूखुप वास्तविक रूप से आघ्रुनिक रसायनशास्त्र की नीव डाटनै- 
वाद्या माना जाता ह । उप्ता जीवन प्रीस्व्टे से क यच्छी दामे प्रारम्भ 
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प्रसिद्ध वे्नानिक 


सर्वमान्य ह मौर अंगरेजों के ठेड के अतिरिक्त सभी पार्चात्य देशो के व्यापार में 
प्रचलित ह । अंगरेज खोग अव भो फट, गज, कवाटं भौर पौण्ड को ही मानते है । 

जनता की ये महान्‌ सेवाएं करते रहने के साथ साथ वह्‌ सदेव अपनी 
रासायनिक समस्यागों मेँ भी इवा रहता था । वह्‌ प्रौस्टटे कौ भाति अपनै 
प्रयोगो के चिएु साधारण साघनोंको काम मेँलनेमें निपुणनथा किन्तु 
उनका परिणाम निकालने मेँ वह्‌ उस्र अंगरेज से अधिक अच्छाथा। वह्‌ ओर 
्रीस्ट्टे मित्रो गये प्रीस्ट्ठे ने पेरिस जाने पर क्वोशिए को फ्लोजिस्टन- 
रहित वायु के विषय मेँ बताया । यह्‌ भी जानना मनोरंजक होमा किये दोनों 
पुरुप विन्नान मेँ समान अभिरुचि रखने के कारण वैञ्जामिन फरन्कलिनं के 
अभिन्न मिनन वन गये । 

्रीस्टले अपनी मृत्यु के दिन तक अपने फलोजिस्टन कै प्राचीन विचार पर 
अद्धा रहा 1 उसके मित्र टेवोशिए नै इस पर सन्देह किया । उसने इस वात पर 
ध्यान दिया कि जव वह्‌ गंघक जलातायातो अंत में हमेशा एक अम्ल वच जाता 
शरा आर इससे उसने यह्‌ निदचय किया किं हवा गैं जिस गंस की प्रीर्ट्टे ने खोज 
की थी उस्म अम्ल वनाने कौ शविति थी । इसलिए उने इसे “आंवसीजन'* नाम 
दिया जो ग्रीक शव्दसे वना हुमा ह गीर जिसक्रा अर्थं अम्ल वनानेवाला है | यह्‌ 
नामतेव से चटा रहाहै। उसने यह भी दिखाया कि यदि किसी वस्तु में 
पटोजिरटन के कण हुँ तो जखने पर सावधानी से उस वस्तु को तीलने पर उनकी 
कमी मालूम हो सकती है । उसके ठीक प्रयोगो ने उसे इस महान्‌ सत्य पर्‌ 
पटुचा दिया कि पदार्थं के विभिन्न रूपों मे चाहे कितना ही परिवर्तन हो जाय 
किन्तु पदां कौ सम्पूणं मात्रा उतनी ही रहती है । यह्‌ पदार्थं के स्थायित्व का 
नियम कहुसता हू } 

उसने यह्‌ भी दिलाया कि पानी साधारण द्रव नहीं है वल्कि दो तचो 
से मिलकर वना हुमा है; वबु भी “दो विभिन्न मेश पे मिलकर वनी है 


{~ 


प्रसिद्धं वंनानिकर 


साय गृद्येटीन य चिरच्छैद क्रिया गया । सम्युणं यृरोपके प्रसिद्ध बादमियोने 
उत्तको वचाने के दिषु कह किन्तु च्वोयिए नैस्वयंनतोदया की्भिन्ता 
ममी सीरनदेवा मे भागनेकादही प्रयस्न क्रिया । 

उसने यान्तिपरवंक कहा, “मने उच्छा जीवन व्यतीत्त क्ियादहै। मै 
तैयार ह 11 

एषा हमा कि जवते प्राणन्ंड कौ नाना मिद्टी तौ वह्‌ एक महत्वपूर्ण 
प्रयाग करर रहा था। यततएव उश्नैदादह्प्ते का स्मर मागा जिस विनान का 
कायं पूर्णहो जाय 1 इस्त प्रार्थना का निर्दयतापूर्णं तथा उपटास्मय उत्तर 
मिद्ध, “्रजातंत्र को विद्ठान्‌ पृरूपां को बावद्यकत्ता नहीं है ।'' इस्रटिए १७९५८ 
मँ माच के एक दिन प्राकरतिक सत्य का वह्‌ प्रसिद्ध मार्मप्रदर्यक्िं सिर काटनै 
वाट यन्त्र की ओर इतनी शन्ति से चला गया मानो वहु धपनी प्रयोगा 
कौमेजकीबोरनजारहाहो योर पचाप्न वषंकी कम थावुमें ही उस्रका काम 
समाप्त हौ गया ! वदि वह्‌ कु दिन गौर जीवित रहता तो इस धैव मे ओर्‌ 
मी मदृत्त्वपृणं काम करता त्रिन्तु वह्‌ पठे दही रसायनशास्त्र कै याबुनिक 
विनान की मुख्य नीव डाट्नैवदिकेच्पमें प्रसिद्रहो गया धा। 


1 
1 


वेञ्चामिन ोँमसन, काडर रमफोटं 





वे<्मामिन ठोमस्तन, काडण्ठ रमफोडं 


प्रमिद्ध यैनानिकः 


यह उ पुरुप के जीवन कौ उन अनेक घटनामो में से प्रथम घटना थी 
जिससे उसकी, छोगों को उसकी चाटढाल तथा व्यक्तित्व से प्रभावित करने की, 
आदचर्यजनक देन दिखाई पड़ती ह । यह्‌ व्यक्तिगत इतिहास घनी विघवां तया 
ओपनिवेदिक लासक से प्रारम्भ होत्ता ह । वाद के दिनों मे, साधारण परिस्थित्ति में 
जन्म होते हुए भी, वह्‌ उयृको, राजकुमार, यहा तक किं राजाओंकोभी 
मोहित करता रहा । किन्तु उसके चरित्र मँ दूसरी ओर उसकी यह्‌ अयोग्यता 
भी थो जिससे वह्‌, चहुत चाहते हुए भी, भपनै अधीन लोगों को न समभ 
सकता था भौर न उनके साथ निर्वाह कर सकता था । वह्‌ दुःखपूर्णं कहानी, 
विवाह के तीन वर्पं वाद, उसकी पनी से विलग होनै से प्रारम्भ हई अर उस 
दिन से, जव कि वह्‌ सैनिक अधिकारियों का एकाएक नैता वना दिया गया; 
वे उसके विरुद्र कारवाई करने स्मौ । 

जव वह्‌ गढ्वड़ी प्रारम्भ हुई जिससे कान्तिकारी युद्ध हुआ तो टामसन, 
राज्यपाल के प्रति कृतन्नता की भावना से, भगडे के टोरी पक्ष या राजभवर्त 
की भोर भूकर गया किन्तु यह्‌ एक विचित्र वात प्रतीत होती ह कि उसने किसी 
ओरकी परवाह्‌नकी। अमेरिकन होने के कारण उसने अपने भिघ्रों भौर 
पड़ोसियों का पक्ष ठेना चाहा किन्तु जव वह्‌ वािगटनकीसेनामें कार्यभार 
लेने केम्त्रिज गयातोन्यू हैम्पशायर कौ सेना कै पयालुं अधिकारियों ने उसका 
इतना विरोध क्रिया कि उ्सेसेनामे पद देना अस्वीकार कर दिया गया 1 तव 
टामसन कौ भावना हई, “अच्छा, यदि बाप सयोग इस प्रकार सोचतेहैतोमें 
टोरी पक्ष मे जागा 1 उक्तम उसे तनिक भी कठिनाई न हुई मौर वह तुरन्त 
्रिटिद सेना में एक अधिकारी वना दिया गया जितत स्यान पर वह्‌ युद 
पयन्त रहा | 


== वशो कै ध £ जरमेन द कपास ~ ४ ह 
उपनिवयो के मंत्री खाट जरमेन का छरपापात्र हो गया, जिन्होंने इस भमेरिकन 


प्रसिद्ध वन्नानिक 


अमेरिकन किसान का लड़का पवित्र रोमन साघ्राज्यका काउण्ट रमफोडं हो 
गया। रूप में वहू विज्नान के इतिहासो में सुख्यतः प्रसिद्ध ह । 

उसकी उपाचियों तथा सम्मानो का वही अन्त न था। अपने वंन्नानिक 
कार्यं से वह्‌ करीव करीव यूरोपकी सभी महत्त्वपूर्णं वैज्ञानिक संस्थाओं का 
सदस्य चुन लिया गया । फ़ंकलिन की भाति जोवनस्तर ऊंचाकरनैकेष््एि, 
विनेपतया गरीबों का, उसने अपने विजान के कामों को व्यावहारिक खोजों के 
साथ मिला दिया | उदाहूरण-स्वरूप उस्ने धरो मे गर्मी पदा करने के अच्छ 
उपाय निके । उसने भापकी गर्मीको भी प्रचलित किया जो १५० वषं 
वाद यूरोप मेँ साधारणतया सभी घरों काम्मेँञआने लगी यहां तकं कि 
अमीरोके यहांभी। खाना पकाने ठै लिए उसका रमफोडं रोस्टर वड़ा 
स्मोकप्रिय था, विरोपतः दंगरंड मेँ । 

विन्त उसकी वे सफरताएं, जिनसे वह भसिद्ध वैज्ञानिकों मे से एक 
माना जाता है, उत्त भौतिक शास्त में प्राप्त हुई थीं! विस्फोटकों से काम करते 
समय तया गोलियों की गति नापते समय उसने गेक्षो कौ शक्ति प्रभो प्रयोग 
करना प्रारम्भे कर दिया। ववैरिया के एलेक्टर की अधीनता, म्यूनिक र्मे, 
सरकारी नौकरी करते हृए उसने एक वड़े महत्वपूणं तथ्य कौ खोज की } एक 
प्रवान भधिकारी नै इसके विपय मेँ कहा ह, “शक्ति के स्थायित्व का नियम 
मानेव मस्तिष्क हारा आविप्कृत सवके महत्त्वपूणं सिद्धन्त है 1 जैसा पिके 
मध्याय में हमने देखा थाकि टवोशचिएने यह्‌ दिखाया था कि पदार्थं के स्थायित्व 
काभो एक नियम ह । शित्त के स्थायित्व का नियम उससे भी महेत््वमूणं एक 
दुसरा सिद्धान्त था। 

टामसननेजोखोजकी वह किसौ एक वंज्ञनिकके लिए पर्याप्त हई 
होती किन्तु उसने एक भीर महत्ववृणं सच्चाई कौ खोज की 1 इस प्रदन का कि 
“ताप वया द?" उत्तर था "यह्‌ एक प्रकार का द्रव परदाथं है ।'' किन्तु उसने 


६ 
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प्रमिद्ध वैज्ञानिक 


अमेरिकन किसान का छद़का पवित्र रोमन सात्राज्यका काउण्ट रमफोडं हो 
गया । ल्प में वह विज्ञान के इतिहासो मे मुख्यत्तः प्रसिद्ध ह । 

उसकी उपावियों तथा सम्मानो का वही थ्न्त नथा) अपने वैज्ञानिक 
कायं से वह्‌ करीव करीव वूरोपकी सभी महत्त्वपूर्णं वेज्ञानिक संस्यामो का 
सदस्य चुन लिया गया । फरंकटिन कौ माति जोवनस्तर ऊचाकरनैके दिष्‌, 
विशेषतया गरीयो का, उसने अपने विन्ञान के कामो को व्यावहारिक खोजोंके 
साथ मिला दिया । उदाहूरण-स्वरूप उसने घरों मँ गर्मी पदा करनै के अच्छ 
उपाय निकलि। उसने भापकीगर्मीको भौ प्रचक्ति किया जो १५० वपं 
वाद यूरोप साधारणतया सभी घरमे कम्य जाने ल्मी यहा तक कि 
अमीयोके यहांभी। खाना पकाने ठै लिए उसका रमफोडं रोस्टर वड 
लोकप्रिय था, विदोपत्तः इगरड में 1 

किन्तु उसकी वे सफलताएं, जिनसे वह्‌ भ्रसिद्ध वैज्ञानिकोंमें से एक 
माना जाता है, उसे भौतिक शास्त्र मँ प्राप्त हुई ्थी। विस्फोटकं सकाम करते 
समय तवा गोलियों कौ गति नापते समय उसने गसो को शक्ति पर्भो प्रयोग 
करना प्रारम्भ कर दिया। ववैरिया कै एटेक्टर की भधीनतामें, म्यूनिक मे, 
सरकारी नोकरी करते हुए उसने एक वड़े महत्वपु्णं तथ्य कौ खोज की ! एक 
प्रवन धिकार ने इखके विषय में कहा है, श्ावितत के स्थायित्व का नियम 
मानव मस्तिष्क टार आाक्प्करत सवतत महत्वपृणं सिद्धान्त ह 1” जैसा पिच्ले 
अध्याय में हमने देखा थाकि टवोशिएनैयह्‌ दिखाया था कि पदार्थं केस्थायित्व 
काभो एक नियम ह) शविति के स्यायित्व का नियम उसे भी महत्त्वर्णं एक 
दुसरा सिद्धान्त धा। 

टामस्तनने जो खोजकी वह्‌ किसी एक रवज्ञानिकके लिए पर्याप्त हई 
दती किन्तु उसने एक गीर मदृत्वपृणं सच्चाई की खोज की । इस प्रदन काकि 
“ताप च्या ट?" उत्तर या “यह्‌ एक प्रकार का द्रव पदार्थं ह 1" किन्तु उने 
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येजामिन टामदान, कण्ठट रमफोड 


विभिन्न प्रकार से ्ोचा 1 उसने प्रयोग क्रिया गौर इष परिणाम पर्‌ पटुचा 
कि “ताप एक प्रकार की गति ह ।” उक्षकी पूस्तफ, जिससे यह पता कातता है 
कि उसने कित प्रकार इस सत्य को सिद्ध किया, `ज्ञानिक पृस्तक-ठेखन का 
एक ज्वलन्त उदाहरण ह । क्रिया कौ रौति का अथं यह होता है कि जव कोई 
सस्तु गमकी जाती ह तो उफ अणुभों यँ मधिकं तेजो से कम्पन होता है मौर 
हमारी त्वचा पर इस कम्पनं का प्रभाव र्मी केस्पमेपड्ताहं। 

यह्‌ दौ महान्‌ खजँ उस मेवावो वंज्ञानिक कै नाम॒ के साय संयुवत होने 
के लिणएु पर्याप्त होगी 1 वे भाज भो उतनो ही ठेस ह जितनी डेद्‌ सौ वर्ष 
पर्वं थी, मौर आज वे आणविक मौतिक-शास्तर की नीव है | 

फ़्न्स मे वेन्जामिन टोमसन ठैवो्चिए की विधवा पत्नौ से भिदलाभौर 
वह भो उसे माकपिंत हुई; सम्भवत : इस कायं मे उसकी उपाधि--काडन्ट 
रमफोड-- ने भी सहायता कौ 1 जो कुछ भी हो, अपने प्रथम पति के मृत्युदंड 
प्राप्तं करे के दस वपं वाद उसने उसते विवाहं कर चछ्ा। किन्तु वादमे 
एसा खगा करि वहु केवल प्रोत्निभोजों मौर सत्कारोकी हौ परवाह करती थौ 
जिनसे वह घृणा करता था । विज्ञान फे अतिरिक्त उसका दूसरा प्रिय विपय 
बागवानो था । एकर दिन विना उसको आगाह कयि, उप्तकीस्त्री ने एक बे 
स्वागत-षमारोह्‌ का आयोजन किया । उसने जवे उसं समारोह को सम्पादित 
होते हुए देखा तो वह्‌ भाग गवा गौर उसके समाप्त होने तकरईटो कोएक 
दीवाल के पौषे छिपा रहा । उक्तकी स्वी ने इका वदला उसके त्रिय गुलाब 
के फलो पर उवलता हुभा पानौ डारकर छया । ई प्रकार यहु विवाहु-संवेध 
भी ट्ट गवा। 

टामसन के जीवनकाल में बहूत-से खोग॒ उसे संगस्ति करमैवले तया 
ठोकोपकारी व्यक्तिके स्प मे जानतेथे जो अपने वैज्ञानिक कार्यो कौ प्रशंसा 
नकर्ताया ! जव वह्‌ ववेरिया के सैनिरू विभणका प्रधान था तव उसने 

द 


प्रभिद्ध वैलानिक 


राजयानी म्यूनिक को गच्ोंको मिद्धमंगोके भूं तै रदित करदिया 
ओर कारवान खोले जरह ये गसेव विना भीख मि रहै तया कमा । उन 
दिनों फौज या नी-मेना मे भर्ती होनेवाे व्यक्तियों के विपय मेँ कोई न सोचता 
धा । किन्तु यामसन ने संन्यावास का, जिसमे यवेरियै सिपादी र्दूते ये, ओर 
उनके भोजन मेँ भी वहूत सुधार किया । साधारण लोगों की दशा की उन्नति 
करने मे भी उसको वदी यमिरचि थी उदाहूरणावं, म्यूनिक की वाह्य-सीमा 
पर एक व्रेकार जमीन का टृकट़ा था जिसमें उधने वगीचा वनवा दिया जिसका 
जनता स्वतंत्रतापूर्वक आनन्द ठे सके । समी अमरीकीजो म्यूनिक गयै दैद्रसे 
दगलिव गार्डन्स"" के नामसे स्मरण करते ह! जव अन्त में टामसन ववेरिया 
ने टुंगचण्ड वापर हुमा तो इस वमीचेर्मेँ लोगो नै क्रतन्नता के चिद्धस्वरूप 
उत्तकौ प्यर्‌ कौ एक मृति वना दी 1 

जव वहु छन्दन मेँ गीर वादे उचल्टिनिमें धातव गरीवो मँ उसने फिर 
वही भमिरचि दिखाई । घनी होने के कारण वह्‌" उदार दान देनैक योग्य था। 
उनमें से उसका एक उदारतापूणं कार्यं, टन्दन में रायल ईस्टीट्‌गूट की, गरीव 
नवयुवक्र विद्याविवों करी विनान में सहायताके दिए; स्थापना थी । दूस्तय 
विज्ञान मे हारवडं प्राध्यापक पद के लिए उस्तका वस्रीयत करना था! याज भी 
व्हा "“ेम्फोडं प्राध्यापक" रहता है बीर वह्‌ विस्वविद्याख्य मेँ फरस्ि मे उप्तकी 
क्त्रकी देखभाल करता ह] 

जच यूनाइटेड स्टेट कौ मिलिटरी एकेडमो कौ योजना वनाद जा रही 
धी तो टामस्तन से टन्दन मेँ अमरीकी मन्त्रौ मिले मीर उसमे “वेस्ट प्वादुन्ट 
म स्थापित हानैवाटी सैनिक अधिक्रारियों की नदं पाट्यायाके दिए योजना 
वनाने को प्रार्थना की । उसने दते सहपं किया पिन्तु जव राप्ट्पति जोन एट्म्स 
नै उमे जमरोकरो न्नाकी तो्पो के निरीक्षक तथा मिद्टिरी एकेडमी क 
व्यवन्यापक्‌ का सुंपुक्ते स्यान दिया तो उसनै व्वाकार कर द्विया | 


शध 


वेञ्जामिन टाममन, काउष्ट रमफोई 


इसमे आचय होता है फि एसा स्थान एक रेपे अमरीकी फौ देने कै लिए 
सोचा गया जिसने क्रान्ति के युद्ध मे सदेव टोरी पक्ष का समर्थन क्याथा; 
किन्तु उत्तके व्यितत्व, अमरीकी विज्ञान की भोर उसका उदार दष्टिकोण तया 
वंन्ानिक के स्प मे अन्तरष्टरीय स्याति होने के कारण उन पूर्वता वातो प्र 
ध्यानन दिया गया । 

इस अध्याय के उप-शीर्पक मे टामसन को “"भौतिकशास्य का अग्रगामी 
कहा गया है 1 सम्भवत. विना अत्तिश्षयोक्तिके यह कटा जा सक्ताहैकि 
टामसन अग्रगामी से कु भौर अधिक था । वह्‌ एक देखा अन्वेषक था जिसने 
पदार्थे तया शक्त के चिपय मेँ सत्य का पता खगाया जिससे चानं कै एक नवीन 
प्रददा फा हार सुखा तथा भौतिकं विज्ञान को उस रूप ये सम्भव पनाया जिसमें 
वह्‌ आज ह । ८ 


९१, 


जीन एन्ट्वायन वैपरिस्टे पियरे 
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जोन एन्ट्‌बायन वेपदिर्टे पियरे टी खामाकं 


प्रयिद्ध वेनानतिक 


श्राऊौ केवल देखकर ही यपनै धिकार को जाने मार्‌ स्नकता या} वास्तव 
न यह एक कुरूप चपकी है जिसका नाम वेसिलिन्कं स्ागयादै किन्तु 
सको योर देखना पर्ण॑न्वण निखपदं है । इन कात्पनिक जीवो में गायद सवम 


ध्रादययजसक जोव हिपोचिफ श्र 1 दर्तक एक वङ्‌ उक (2९ ९) का म्िर्‌ तथा 
मर्दन थी; रीर, पु, चैर्‌ तथा गौर सव वोदे जैसा धा, केवट सुर्‌ के स्यान 
परवद पंञये। 
दुन तया बीर क्राल्पनिकं जीवों के अतिरिक्त यूरोपके लोगों का वास्त- 
विक जीवों कैः विषय मँ मी कुट विचित्र चीजों का विद्वान या | उदाहरण के 
दिए एक चीते मेंवदरी वच्छौ स्ुगन्ये की क्स्यना कौ जाती थी} राजहंस 
लिकौ चीव अच्छो नहीं ह, उसके विपय में विय्वास्र क्ियाजाता थाक 
गल्यु के समय वह्‌ मन्दर गाना गाताहै। राजंस के गाने के मुहाविरे का थव 
नी क्ति कौ अन्तिम विदाके अर्थम प्रयोग किया चता ह । वेटिकन संसार्‌ 
मे करीवनकरीव सवते कुष्प पल्ली है सीर वमेरिकी यारी इते यूरोप के प्राचीनं 
गिरलाघमा कौ यजाव्ट मेँ देखकर चकित हो जाता ह--विोपकर वहां यद 
पृरणिकन पच्छेदार्‌ वीय मे प्रायः यपनै वच्चे के घाव घोट मै दिखद्ाया गया 
। टसका वर्थ यहद करि मध्यकाले सभी दम विद्वा करतधेक्रि मादा 
पटटिकन अपने रक्तको, वच्चे को खिदाने के लिए्‌, यपनी दतती मे चोच 
मखावकरन्तीथो | किंीनें भी यह्‌ मोचने की को्ियनङरींकीकि बद्री 
चाचनदछातौ मे घाव करना एक वसावारण मराद वैदा करनेवादा कार्य 
नि । किन्तु इसी विच्वात्र के कारण पेचिकन को ईता का प्रतिप माना गया 
सिमिने मानव जाति कैः दिए अपना रक्त वहाया थीर वही कारणे करि मध्य 
कान्टरोन गिर्यावरो म॑ प्रायः हम दमे देखते 
एकः देजार्‌ कपो यादसे भनी वपिक्र तक्‌ क्सीने देते प्रधन न पद 
योगि कनै देना है?" या “रिस नै वास्तव मे कृमौ मरते द्वप रीढं 
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जीन एन्ट्वायन वैपटिस्टे पियरे डी लामा 


हस्र को गराति सनाद ?" इस प्रकार ये बिरवास शताब्दियों तक विना किसी 
प्रकार फी शंका के चट्ते रहे! 

वास्तवे मे विज्ञानं के नवीन कालके प्रारम्भदहोने के बहत दिनों याद 
जनतरमो के जवन का वास्तविक भव्ययन्‌ हुमा जो माज प्राणि-विद्या कहलाता 
ह । एन्ट्वायन ॐ छामाके परति वेन्ञानिकों में चुना मया हं कयोक्रि वह्‌ इस 
उपेत क्षे मे महान्‌ तया वहत दूर तक जाचि करनेवाला धा । 

जैसा कि उसका खम्बा नाम, जीन ए्दूवायन बेपरिस्टे पोयरे दी सखामार्क८ 
कुठ-नाम के स्रायडो होने से बतलाता है,"वद्‌ फ्रांसीसी उच्च परिवारकायां 
यद्यपि वह वहुत उच्च वेणी का नहीं था । बहुत से क्रोसीसी उच्च रोगो फी 
भात्ति उसके माता-पिता के यहाँ रुपये से अधिक खानदानी रईसी थी । भौर 
ए्ट्वाइन मपने परिवार का ग्यारह वच्चा या | यह स्पष्ट था कि उसे एक 
भद्र पृष के अतिरिक्तं खानदानी रईस होते हए भी कृ मौर बनना था । 
जेमुद्ट स्नूल भे पिक्षा पराप्त कर उत प्रयमे पुरोहित वनना या (किन्तु मपे 
मिता की मृत्यु होने पर सोह वयं की भामु मे उसने एक पुराना घोड़ा खरीदा, 
एक ग्रामीण छेकरे को सारद नियुदत किया मौर भपना भाग्य भानमाने चल पड़ा । 
अपनी शिक्षा चादू रखकर वहं अपनो विधवा माता पर भार नही वन रहा या 

चूंकि सप्तवर्पोय युद्धे उस्र समय जारी या, इससे उत्ते फ़ासीसी सेना 
मे--जो तव जर्मन मे खड रही थो- सिपाही वनने मे कई कठिनाई न हई । 
जल्दी ही एकं लड़ाई मे उक्तका दलं एक भयंकर गोटावारी मे प गया। 
सभी सेनाधिकारियो के मारे जाने के पर्चात्‌ नवयुवके सेनिक नै नायक का 
कायंमार स्वयं भषने हायोमेठे छया भौर यहं निश्चय करच्ा कि वह्‌ 
तब तकं पीठेन हटेगा जव तक कि उसे सेनपिति का वदेयम भिर जायगा) 
उस समय केवल चौदह व्यवित दोष रह गये ये) इस भ्येकर मनििचर्पा मेँ 
महान्‌ साहस दिखाने के कारण वह एक उच्च सेनाधिकारौ वना दिया यया { 
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प्रमिद्ध वैजानिक 


समय पाकर कदाचित्‌ एन्ट्चायन नंपोलियन कौ अवीनता में एक वड़ा 
नेनानी हो गया होत्ता किन्तु इसी वीच एक बडी करुण घटना घर गई । एक 
दिन एक सावी सेनाधिकारी नै, व्यावहारिक परिहास कैरूप्मे, उसे गला 
पककर, उठने कीचेष्टा की! इससे उसकी गले की मांस-पेदियो ओर 
ग्र॑धियों पर भयंकर जोर पड़ गया । उसे ठीक करनेके लिए वह्‌ पेरिस के 
एक चिकित्साटय मे भेजा गया । वरहा उसे चीर-फाड़ की चिकित्सा मे वड़ा कष्टे 
हुआ 1 चिकित्सालय मेँ उसे अच्छा होने में कई महीने रुग गये 1 वह्‌ एकं कक्ष 
मे, गवाक्ष फे नीचे, एक कोठे पर चारपाई पर पड़ा रहता था । इस विवेकटहीन 
काव मे नवयुवक सेनायिकारी का सैनिक जीवन-करम समाप्त हो गया; किन्तु 
विन्नान के क्षेत्र मेँ इसके महान्‌ परिणाम निके | जिस समय ठा माकं अच्छा 
हुमा उम समय ^उत्तकी आयु इक्कोस वपं को थी । 
^ एक दिन जव वह्‌ सीन नदी के किनारे टहल रहा यातो वहां उसकी 
भेट नूप्रसिद्ध केक जीन जैक्विस स्सोसेहो गद्‌ जो उस समय नदी-तट पर 
वनस्पतिदयास् का अध्ययन कररहाथा। उनमें प्रगादर मंवरीहो गई । उस 
मैत्री कै परिणामस्व्प एन्ट्वायन भी -वनस्पतिशास्व मे अभिरुचि ठेनै टगा 
ओर वह्‌ तवकाटीन महान्‌ वनस्पतिशास्त्रियो को भी जान गया # 
दस प्रकार एके नयै अध्याय का आरम्भ हुमा 1“ नवयुवक वनस्पतिशास्तर 
का उदुभट विद्रान्‌ हो गया । उसने अपने जोवन के अगे दस वपं उसी विषय 
के अध्ययन में विताय | उसने एक पुस्तक चिखी जिसके कारण वह्‌ शीघ्री 
"एुकेढमो ओंक स्रंस" का सदस्य निर्वाचित्त कर छलिया गया । १८७८१ में उसके 
मित्र महात्‌ प्रठृतति-अव्येता वफन ने उसके किए यूरोप के सूप्रचिद्ध उपवनं का घूम- 
पुमफर्‌ गव्ययन करने के दिए अभिनिवैद भी प्राप्तकर लिया मौर वहाँ से रटने 
ग पल्वात्‌ वकनकेदी प्रभावके कारण वह्‌ परिप के राजकीय उपवन का 
एकः सयिक्रारो देना दिया नया । फांसी कोति की अन्तरा मे उसने दुम उपवन 


प्रसिद्ध वैन्नानिक 


सही व्रच गया, वत्ति उस समय जव कि चारों मोर आतंक के साम्राज्य 
(१८४7 ०६ ला०) का योखवाया या, वह्‌ संग्रहाखय मेँ मेरुदण्ड-विहीन प्राणि- 
लासन च्रिभागं में उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया । अआगामो वसन्त-काल 
मं खेवौणिए मार उखा गगरा किन्तु लामाकरं क्रभमी भो कर-समाहूर्तान र्हा 
श्रा तीर्‌ सयोगवश्च गणतंत्र कौ शिलध्ा-समित्ति का अच्यक्ष स्वयं एक विन्नानवेत्ता 
तथा ामावःकामित्रया) वह लखामाकंकी वडी प्रसंसा किया करता था। 
उसने लामाकको अपने प्रभावसे वचा लिया, अन्यथा उसकी भी वही दशा 
हरु दोती जो छेवोविए कौ हद्‌ णी) 

मेरदंट-विदहीन प्राणि-दास्व विभाग के नये अध्यक्ष नै पने अगले भाठ 
घर्पो करो हन जीवों के अध्ययने पूर्णरूपन्ते ट्गाद्विवा! १८०१ में उसने 
दरस विषय पर एक नई पुस्तक प्रकादित कौ । इस पुस्तक नै न केवट मेरुदंड- 
विहीन प्राणियों के वर्गीकरण कौ समस्त पद्धति में दही वामूल सुघार्‌ क्रिया प्रत्युत 
उसमे जीवों की उद्त्तिके विषयमे भौ एेसी नई भावनां का प्रतिपादन 
किया गयाथा जिसमे लोगो को शाखं चकार्चौवि हो गट 1 तत्पश्चात्‌ १८१५ 
स १८२२ फी अन्तसयामें दछामाकं ने सात जिल्दों मेँ अपना (1८ कविदध्णयय] 
पष्ठ ण वरल द पफम्‌ऽ (मेस्दंड-विहीन प्राणियों का प्राक्रुतिकें 
इतिहास) नामकं म्न्य प्रकादित किया जिसकी कीति सतत भध्ुण्ण वनी रहैमी । 
ग्यारह्‌ जिल्दां मे सका दुत्तरा संस्करण हया । पच्चासरी वपं कौ परिपक्वावस्या 
मे छामाकं कादरैटान्त हुमा; किन्तु जानक थन्य क्षेत्रों मेँ अन्य वहुसंच्यक 
ूवंवतियों कौ भांति वह दीघंकाल तक यहं देखने के दिए जीवितन र्ट 
सफाकि उसको भावनाय को न्य वं्लानिकाने नी अंगीकार कर छिया) 
सके वरिपरोत वंलानिक उसको वातो को वच्चो-्रीखी एवं अपरिपक्व 
चरतन्यरते ये । 

अव उपक कुट भावनाओं कानिन्पण क्रियाजा रदा हं । वह्‌ कहता 


#ॐ _ = ‰. 


जीन एष्ट्वायन वैपदिस्टे पिरे डी लामके 


था कि जीवों के शिरीभूत कंकाल भपने पएूवंनोंके सूप को दिपते ह! चिन्तु 
पृथवो कै इतिहास मेँ उनऱे वीच बहुत समय का अन्तर पड़ चुका ह । उसने 
लोगों को माश्च मे लनेवाटी एक दूसरी मारना का प्रतिपादन किया 
कि भूतत््वीय परिवर्तन पुय्वौ के परिवल्क में होनेव्ति जाकस्मिक भौर आंदोन- 
कासे उपन्लवो प्र नही अधादित होते द्यूत यै धीरे-धीरे होते ह! ला्मर्द 
कै दैहान्त फे थोडे ही समय पश्चात्‌ लायल नामक एक ्जगरेन नै अपना एक 
ग्य प्रकाशित किया जिसमें यह सिद्धस्य गयाथा क्रि खामाकं कां कथन्‌ 
सत्य धा । 

भागे चलकर जल भौर स्य की जल्वायुमे धीरे-धीरे होनैबलि 
परिवर्नों नै जीवों कौ नीवन-परिस्यितियों मेँ पर्याप्त अन्तर डाक दियाथा। 
अपने वंशकी रक्षाकेलिएु जीवों नै उन परिवर्तो के अनुसार अपनेकौी 
चद लिया धा! कभी-कभी उनके शारीरिक दवि में भी वहत परिवर्तन हो 
गया) जो जीव अपन को उन परिवर्तनं के अनुसार न बदल स्फेयेनष्टहो 
गये । साथी जीवो कै जिन अंगो कौ प्रिवतित परिस्थितियो म रोई उपादेमता 
नथा वे धीरे-धीरे सिकरुडने लगे मौर अन्त मे एकदम विचप्त हो ग¶ । दृष्टान्त 
स्वल्प ह्वल के पूवज के पैर होते थे दिन्तु कालानर भगे ५५ री प 
यथपि अव भी उनदे जंधास्यियां पाई जातीहै। मेम! 41! ) मछलियां 
बिना मल्लो कौ सेह जाती है किन्तु उनमे शं! ' ` 1 ५ान रते है। 
कभी मसुष्य के कृमिकावदोय (\ ^" !' “र उपादेयता 


थो; विन्तु भव वह्‌ केवल शल्य-शास्ि.' १ " 11 । पमनम दह 
गयाहै। त 
लामाक के पौेवाचा पोः ॥ ^ वाद उरे इर 


"रे परवृत्ति अन 
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ए, रसे दद्र 
2 


सिद्धान्त कै सम्वन्यमे उ ~ 


माध्यमं के कारण उनञ्े 
% 


मैमौथा निदे) य्‌ सम्प्राप्त वि्पतार्जा का उत्तराविकरण कटुता दै 
उदादरणस्वन्प दम कट्‌ सकते फ्रि द्लिणी मास्तक किसी लादिवास्री 


[े 


छन मद्रा टमटिए कटा हाताहै कि उसके पूर्वज डास्रो वप तक्र कंकरेखीय 


५ । 
॥ १ 


[र 


ग्रतापमेर्रचकेये बौर उनकीत्वया कौ रघ्लाके हिद उनका 
तक यैसाद्धेगया या क्रि यदि कोई हिद वच्चाक्नादा ्मैँभीषेदा 


गं 
भी उसका चमद्र कादादही हौगा। चा इसच्पि होगा कि उसने अपने 
पर्ययो को बहुत परम्परायो स चटी आती हृ वि्ोपत्ाक्रा यतुत्तरण क्रिया 
परा । संषपमं सामाकंका तिद्धान यहथाकि जीवन कौ न्द परिन्यितिरयो 

नः कारण जीवाम जो गारीरिक परिवत्तन बौर नटं प्रठत्ति थाती है ब्रह यारी- 


{~ क 


मरक गनरनमे एमा परिवर्तन कर पकतीट जो चने धानैवादटी पीटा मं 
भा पाये जा सक्तह्‌ । 


[१ 


जीवन-काट मे विर्वा वैनानिक्रो नै उसके विका स॒म्बन्यी 
वरिनागं पर व्हूत योदया प्रायः नहीं के वरादर व्यान द्विया वै उनक्रा 


उपलम्‌ कने क 1 मेरम्दद्मीय प्राणिन्ास्चर करे एक सुप्रसिद्धं वि्ैपन्न स्रयृवियर्‌ ने 


उनकी मद्य के एवः वपं पर्वात्‌ उसकी एकं तयाकचित प्रसा मेँ उत्त भावना 
न्त उपासत क्रियाया! क्रिन्तु अगली शताब्दी मँ इातिन के वेरिणिन आफ 
स्पिनोजं ( गर्वा को उत्यनि ) नामक प्रय के प्रकातित हौ जानक प्व्चातू 


= न द न्क न = = उत्तय र न 11 न अ य (> 
न्मा क स्म्थ्राप्त वि्ैपताधा के उत्तवयिक्रण सिद्धान्तः कौ चकर 
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संनानिकोर्मे व्रद्र वाद-विवाद चन्तारा1 यह्‌ वदरा रोचक निद्धान है, 
नाय दहा लव्यन्त विद्वननीय भी प्रतो होताद्रै। क वार्‌ वह सच्य-ना सिद्ध 
ही = किन्त अव जीव-यास्टवेत्तायो मं प्रायः मततक्य 7 रकि 
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41 प्र (४२ सम वि (न) र ् 
सध प्रमाण उनके विग्द्धेदै। कंन दहा, टम विषयमे टम प 


वचर्‌ करम 
सनन नरी द्जाद्। 

य अधिकाय तरकीचोन रीव्ास्यवेत्त र 

४ १३१ > वनम्तरवत्ा इनु तिद्धान्त ठ [वरघ्रा ६ 


प्रसिद्ध यंस्ानिक 


अग्रगामी था। जिन समय पचासी वपं कीञआयु में उसका देदान्त हुमा उस समय 
चात्सं शारविन नाम का एक वीस वर्पीय धंगरेज गुवक इस विस्मय में पडा हुमा 
याकरिवह्‌ जीवन में अपनेको ष्या वनाये। इसी चार्यं ठारविन ने अगे 
चटकर छामाकं हारा प्रारम्भ क्ये हुए अत्यन्त महान्‌ कार्यं को बहुत 
यागे वाया 1 


सर ह्मी डेवी 






ई 
[1 


प्रनिद्ध वेभानिक 


पदृकर आता था तो खमे वाजार मँ खड़ी चौपहिया गाड़ी के पिच्छे मागमे 
सटा होकर जन्य याको कोनी सुनाता या। 

। जव वह पाट्यराटा मेँ विद्याव्ययन के लिएभेजागयातो उते रैटिन 
आर मीक से वटी विरविति दहो गई जो उन दिनों अंगरेज वाको के मस्तिष्क 
मँ वात्‌ ठ॑सौ जातो थीं किन्तु ईदवर तै उसे बड़ी विलक्षण स्मरण-शविति दी 
ध्री 1 उपे वहत-सी कविताएं कंसस्य कर खी थी आर स्वयं भी पद्य-रचना कौ 
चेष्टा करता धा । उसके पित्ता क देहान्त के कारण उसका विद्याध्ययन समाप्त 
हो गया पिता ने एक विववा पल्नौी मौर रपाच वच्चे दो ये किन्तु रूपये 
विल नये। हेम्फी ही सपने पिता कौ सन्तानो मे खवते वद्र था! वह्‌ 

पेन्जान्स मे एक शत्य-णास्त्री ओर भीपयिविक्रैता के यहां मविदिक्ार्थी 
(५२१.८०।१८९) वन गया 1 किलोर हम्फी यह कार्यं करते हृएु एक नवीन विपय 
अर्यात्‌ वि्नान कै सम्पकं मे जाया जौर उसे इसमें वदी अभिरुचि उत्पन्न 
हो गर | वह्‌ गणित गौर प्रादरतिक विजानों का स्वयं अध्ययन करने टगा। 
मौघ्र ही बट्‌ एक क्वैकर--यान्ति-प्रचारक मंडल फे सदस्य--के सम्पकं मेँ आया । 
दस व्यवित को रत्रायन-त्ास्् सम्बन्धो प्रयोगो ने अव्यधिक अनुराग धा 1 उसने 
अपने समायारण उपकरणों से दृम्फो को नाना प्रकार्‌ के अत्यन्त रोचकं प्रयोग 
दविखवायि । यनेक वपं पश्वात्‌ हम्फी उवी भो जनत्ता मेँ व्याच्यान देते समय इन 
प्रयोगो मेंमेकृ्ध को वदी सफन््तातूरवक दोहराया करता या 
नदनन्तर्‌ वरह उक्टर वैडोज के खाय काम करने न्यया) टु डाक्टर्‌ ने 
दरिस्ट नगर में एक “वायविक सस्या स्यापित कर्‌ रक्खी धी! उसका 
विस्वान वाक्रि क्ट भैसोमें व्यापियोंकौ अच्छाकरनेकागुण दोना ह । 
नन्णयेवो टम बात ने उत्तना आक्रष्ट हृभा कि उसने मेनो पिम के सदु अपने 
ज्यर्‌ दूत से प्रयाग ल्ि। इसमे, उन्नोत्त वर्की आयु प्राप्त करने केः पुरं 


[न ज वु] 


- ~ [८ = वार्‌ अपने = मवा >. {वापे = चख (~ > 
वि, तेरय केडानिक करु वार्‌ अपने प्राण म॑वनि-्गवाते वचा} उसकी माकर 
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(44 


प्रमिद्‌ वजानिनः 


जानी ी--वितेपकर टंदनवासियों की । वोदे ही समय पदचात्‌ वह्‌ पूरा 
प्राध्यापकः वना दिया गेया 1 

१८०९ मेँ तरण वैन्नानिक ने ""विचृत्‌ के कु ससायनिक सायनः । 
विप पर्‌ वहत म व्याख्यान दिये । इन व्याख्यानो से इतनी प्रतिभा ओर्‌ 
भोटिका टपकती थी करि जव वे विदद निवन्योके रूपमेँ प्रकारित कि गये 
लो सम्य सत्तार क सरभो रसायन-गास्त्रियों ओर विन्ञान-वेत्ताजों नै उनकी वदी 
परयना की। फ्रांसीसी प्रस॑स्ा ने उसे एक पूरस्कार्‌ प्रदान किया, यद्यपि उस 
नमय ब्रिटेन का नैपोखियन समुद्र चरु रहाथा1लछोगोंनेचटेवीरे काकि 
वह्‌ यारु के पूरस्कार्‌ कोन स्वीकार करे; किन्तु उसने उत्तर दिया कि 
सैजानिक क्षेत्र मे काम केन्दनेवटे व्यक्तियों कभीयुद्धका कोप्रदन ही 
नहीं उल्ता । टवी के जन्म के समय वेन्जापिन फ़कलिन ने भी यही वात कटी 
गी । फर कचिन ने अमेरिकी युद्ध-पोतो के नायको को यह्‌ आदैण दैरखाया 
विवे कष्टेन वक भौर उसकेदो छोटे जहासोंको, मार्ममेंपा जाने पर, व्य 
तेग न करर तेयोकिं उम्र समय कष्टेन फक एक वैज्ञानिक अभियान पर्‌ जारा 
या} पैकलिनि का चवितच्रारया कि अभमेरिकौ उपनिवेयों की विनान से कोई 
व्र्रर्‌न यी । 

क्टभीहो, ठैवो दरार लिला हमा वह विशद निवन्ध रसायनसास्य 
स्प पकृ लत्पन्त महत्य मीर वन्यतम मन्य सममा जाता टह) उम 
निय्न्य मै सये प्रमृत ओर मौचिकि वात यह्‌ कही ग्री करि वस्तुं 
क रासायनिक यौगिकरका कंते निर्माण होता ह । उत्का कहना धा त्रिः 
टसा अपुर्नो में परस्पर विद्यूतीय-जआकपंण के कारण होता 


८ 


त टवी पनं 
नय य अनि व्रट्ता र्हा गौर्‌ उत्ते प्रयोगो द्वारा यद्‌ सिदध कर्‌ दिया कि 
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पये क कृद सिद्धान्त वस्ततः रत्य थ। किन्तु उतने यमी दिखाया 


#: ट ट्प द्र ड १६५१। [11 नन 
7 प्रदात लन्‌ साढा, जिन्द्‌ उक्त महान्‌ फरांसीगो रमायनास्यी तच्च 
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सर हम्फीडेवी 


सम॒म॑ता या, वस्तुत; धातुओं ओर ओयजन के यौगिक ह । उने इन धातुओं 
अर्थात्‌ प्रोटाशियम भौर सोडियम को पृथक्‌ कर॒ दिपाया भौर तत्पश्चात्‌ 
वेसियम भौर स्द्रान्दियम के विघटनमे भी सफलता प्राप्तकौ। यहभीएकः 
महान्‌ कायं था। 

ये सभी एवं इनसे भी अयिक कार्यं उने रसायन-श्रास््र के टिषए 
कयि ये) किन्तु फ्रंकछिन की माति वह्‌ भी यही सोचा करता था कि वैतानिक 
क्षेत्र मे एसे कायं क्रिये जायं जिससे विज्ञान मानवता की अधिकाधिक सेवा 
कर सके । जव उसका ध्यानन्यू गेट के कुख्यात करावा कै भयानक 
शूप से अस्वास्य्यकर दूपित वातावरण क} ओर आकपिति किया गया तो 
उसने उसे नि.संप्रामकं यनाने का कायं स्वयं अपने हाथों मँ लिया। यह 
१८०८ की वात ह । इसका परिणाम यह हमा किञ्से भी एक भर्यैकर 
सम्पर्कजन्य राग हो गया निके कारण वह्‌ वपं के कायं करने योग्य सवे 
अच्छे महीनों मे रूण होकर पड़ा रहा मौर यदि उसकी तर्णावस्या तया 
उसके शरीर की गठन वहत अच्छो न रदी होतो तो कदाचित्‌ उका प्राणान्त 
हीह जाता। 

अपनी प्रयोगशाला मे रोटने के थोडे ही समय पर्चात्‌ उसने दूसरा 
आविष्कार किया। जैसा पटक ही कठाजाचुकाहै किभीस्ट्केने न्ति गैस 
को पृथक्‌ किया था उसको ठैवोरिये भोक्सीजने या भम्ट-निर्मावा कट्ता 
या) उसकी मूरुगत भावना यह थी कि सभी अम्लो का निर्माण मोश्सीः 
जनपे होता है किन्तु देवी नै यह दिखाया करि हादद्रोश्लोरिक अम्ल मे 
आंसीजन विल्छुल होता ही नही । वह टाइड़ोजन भौर ष्टोरिन कै 
संयोगं से बनता ह । अतएव अम्क के निर्माण क लिए आोश्सीजन अत्यावश्यकं 
नही ह । रसायन-शास््के क्षेत्र मे यह आविष्कार भी वड़ा युग-प्रवर्तक 
सिद्ध हुभा । 
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मरदटेम्मेय्वा ४ 


था! ये दुषटनाएं इतनी सष्या मेहने ल्मौथां कि खानके स्वामियो 
नै अपनी सनोंको वन्द करना प्रारम्भं कर दिया मौर एषा दिखाई 
पटने गा कि ्गलैण्ड के एक महान्‌ उयोग का मब गन्त हौ 
जायगा । 

वेतियहूथी किखानो को खोदते खमय चदूटानो कौदररो से 
अभि-सोक नामक एक गैस निकल्ती धी भौर जवे बहु खनिकों की मोम- 
वत्ती के सम्पकंमें मातीथी तो उखे भयंकर दिस्फोट होता था 1 खनिको 
को, काम करते खमय, कु प्रका रपना बावद्यक था, वतएव एषा 
ल्गताथा कि दय समस्याका कोद समाधान ही नदी है! उवी को उसर्मे 
तुरन्त अभिरुचि उत्पन्न हो गई! उचने न्यू केखल मे जाकर खानाका 
पर्थन्वेयण किया ! खानके स्वामी ने भत्यन्त उदासं होकर कटा, “कोर 
उपायनही ह" | किन्तुडेवौ ने वंखा न सोचा। वहु कुछ अग्निसील 
अपने साय ले गया मौर उसका अध्ययन करने ल्म! तीन महीने के भीतर 
ही उक्त खानके स्यामीको उवौ का एक पत्र मौर एक्‌ विचि प्रदीप 
मिला | वै्नानिकं ने अपने प्र मेलिखा या “मै सोचता ६ सते काम चल 
जायगा! किसीने इस पर विश्वाप्न किया! एक दिने खनो का 
स्वामी स्वयं सानोके क कर्थकर्तामो को साय लेकर पान र्मे उत्त! 
उष समय उन का्यंकर्तामो की पल्नियां वहतत रो-पीट टी धी मौर उन्होने 
उन रोकने के लिए वहत उपद्रव भीकिया। वे वहतं विय्पतीरही कि 
“अव हम यन्द पून जीवित न देखत पयेंमी 1” किन्तु फिर भी दल सानो 
मेँ उत्तर ही गया! नीचे मारक गेव दान मे सर-खर कर्ती हई धु गई! 
उन पुर्यो ने उस सरसराहट को सुना मौर उनके हदय कौ धञ्कने मन्द 
पड़ने ठगी रिन्त कोई दिस्फोटन इषा) नये प्रदीप ने वस्तुठः काम 
किमा! विषयात वंज्ञानिक ने वहु कार्यं कर दिखाया जिखको पम्पादित 
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प्रनिद्ध वनानिकः 


द्रम घ्ाजतक क्रिमौ दृरारे को सफन्तान मिदी श्री । उत्तनै खनिक। 
द प्राणो करी अग्निस्रीट से र्ना कौ । ¶तन खनिक्त, उसके पदात्‌, सौं 
वने मनो अनिकर समय त्त उने डेवी दीपकके नामस पुकारतेभे । दम 
ग्रदौपने संम्नारको कोय्छेकी खानों में काम करने वलि अगणित व्यक्तियों 
ठैः प्राण चच ! 

च्यीने समनायाकि उस्न क्या क्रिया था। उसने अनुसच्यानद्रारा 
टर निकादटा करि अन्निसीट नें विस्फोट तभी हीताथा जव वानु कहूत माता 
मे विद्यमान हाती थी । अत्तणव उसने वातुकी जारी का एक खम्बा वेन 
वनाया था 1 जव वहु गैस खानों में पर्टूचती थी तो वह्‌ प्रदीप की रपटर्मे 
द्वेन पीन्टी चमक के साय जख ध्नी वी। इसमे खानोमें कराम करने बद 
व्यनितयों को यह्‌ सवेत मिल जाताथा कि अव वहां मे हट जाना चाहिए 
वयोकि संवने से उस भयानक गैन का पत्तान चछ पाता श्रा । चपट कौ वुद्ध 
उष्णता घातु कौ जाटी मै समा अत्ती थो ओर्‌ वाव केवल धार परिमाणे 
ही भीतर प्रवैय कर पाती, उसने विस्फोट सक जाता धा। 

दो वर्प वैः पर्वात्‌ जव नये प्रदीप का पूरानूरा परीक्षण क्रिया जा 
नानो द्रनलत्रा ते भरे हुए खानक स्वामियों नेदट्म्फी देवीको एक भोज 
दमा जिमर्मे उन्दने उमे भोज मै काम धाने वारी छः सहश्च टोटर की चादी 
को वस्तणं प्रदान कौं । निक गौर्‌ उनके परिवार उसके आभारसे भओरगी 
म टेए मे यपि अ्कानावके कारणवै उमे भोज याको उपहार नदे सक्त 
प्विन्तुये दम्पती द्वी कृ नाम क्रा आदर एक प्राणद्रात्ता साधर की भति करते 
पे । दूतत दमो ने उमे नृभ्तव दिया कि वह्‌ अपनं सुर्षा-प्रदीप्‌ का स॒र्वा 
निर्‌ मनमि कराच अर्‌ उसमे प्रचर्‌ सम्पत्ति भरित कर किन दस वार 
मी उमने तेन्दामिन फ़ कटिनि कौ मति उनर्‌ दिया करि वह मानवता कौ सेवा 


न खान्य ~ (न अविः = < त न दा भ्‌ टीना ~ = चाहता ~) 
द्र्न्‌ काल छिमा आकत्कार्‌ स कार्‌ छ टना नहा चाहता } उमरकः 


भरदहम्फौ रेवौ 


आविष्कार से वहुस॑ख्यक खनिको फे प्राण वचे, यही उसके रिष सवते यद्र 
पुरस्कार दै! उतने वैवल इतना ही कठा फ, “मे पर्याप्त पुरस्कारः 
मिट गया 1" 

दरस स्थर प्र एक वात मीर फट्‌ देनी चाहिए कि उेवी गरृपि-सम्बन्यी 
रसायन द्रास्य मे भी संसार का उद्मट विद्वान्‌ समस्त जानै ल्गाथा मौर उस 
सूपमे वह फिसानोकाभी परम मिव वनगयाथा । मवत उनमेते वहूत 
से फरिसानो का यहु अन्यविदवाख था किंौह्‌ हर से पृथ्वौ विपाकन हौ जानी 
है! रिन्तु उसके जीवन मे विज्ञान मौर आविप्वार केवख्येहोदो वस्तुं म 
धी} वह्‌ मव भो अपने अवकाशके समयमे घर रँ वैठ्कर बडे प्रेमसे 
कवितार्हु पढ़ा करता था । दी एन्दियन्ट मैरिनर का रचयिता सैमुभल देखर 
कोरि उसके मित्रोमेप्तिथा| घर से बाहर जाकर स्रोख्मन मदी मारना 
उका वडा प्रिय कायं धा, गौर उने अपने विज्नान-संवन्यी कार्यो" से समय 
मरचाकर्‌ वदी पर कौड़ो को रख कर सोंखमन मख्टो मारने के संयन्व मेँ एक 
पुस्तक भी लिखी जिसने वौ से मद्री मारने बालो मे वही स्याति 
प्राप्त कौ । 

१८२० भे वह्‌ रोयल सोखाइटी का सभापति निर्वाचित किया गयाजो 
पद कभी आद्जक न्यूटन हारा सुद्योभित किया गया था ¡ (अव रोल सोषा- 
ष्टी विज्नानकेक्षेवम महान्‌ कायं केके दिए हुम्फी डेवी पदक भी प्रदनि 
करती है ॥) ततपदचात्‌ उसने जख्यानो के ताश्नसे कने हृए पेदोको छ्वण जल 
कैः पर्पणजन्य प्रभावो से वचानेके वपय ँभी क्टृत काम किया जव 
चह इस कारं मेँ संरुमन था तमी अस्वस्य हो मया भौर स्विदजरसैण्ड कैः 
जिनेवा नामक नगर मै एक अवकादा मे उका देहन्त हौ गया जहाँ वहु 
आम्य छम्‌ करने कौ मादासचे गया या { उच प्रतिमाद्चछये कौ देसी कीत्ति 
थौकि जिनेवा कौ नगरपरकार ने, सार्वजनिक सम्मानं के साय, उसकी 
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प्रिद वंशानिक 

अन्वेष्ठि पिया कौ, यद्यपि वह्‌ ईगच्ैण्ड का निवासी था । संसार्‌ के सभी देशौ 

वैजानिको ने उसको वदी प्रा की } मृत्यु के समय, तुखनात्मक्‌ दृष्टि से, 
कृ अचिक न धी | उद्र समय वहु केवल इक्यावन वर्पकाशा) 

नवोधिए का देहान्त हुमा था जित्तका वहू अनन्य उपासक थी । 

शगच्ट मौर वैल्सके कोयटेकी खानों वे जिले में साधारण कोरटिके 
खटस्नो नर-नारियो मँ महान्‌ विपाद द गया ययपिवे यह्‌ न जनिते येकि 
हम्फी टैवौ नै रस्रायन-णास्वके क्षेत्र में कितने महान्‌ कायं कियिये | वै विषाद 
भरे शब्दों मं केवछ यदी कटृते ये “हमने उनिकों का सवोत्तिम सुद्‌ याज 
स्रो दिवा 1 


जनं डाल्टन 


प° १६ 


थ 


जानि दास्ये 
( १७६६.१८४४ } 
पस्माणु षी योज 


इस मध्याय मे जिस व्यविति का जीवनवृत्तं दिया जा रहा है उसके 
संसार के शव्यन्त महान्‌ वैज्ञानिक होने का कारण यह्‌ है कि उषने पदार्थो के 
सम्बन्ध भँ बहत सी वाते निकाली थी ओर उन धिडन्तों कोद पाणजे, 
उसकी मृत्यु फे पश्चात्‌ एक सौ वपं से भविक समय व्यतीत हौ जाने पर्‌ भी, 
रसायन-ास् के क्षेत्र मे काम करेवा व्यकरितिो के लिए मूरभूत सिदान्तों 
केाकाम देते है! फिर भौ जसी कावित ह, उसने अपना जीवन अरयन्त 
प्रतिकूल परिष्थितियो मे आरम्भे किया था जजिं इछियट की कया कै एक 
पार साहस मारनर की मांति उका पिता कम्वरलेण्ड के एक अंगरेजी ग्राम 
यै एकं निधन कपड़ा बुननेवाा था { उसका पिता मपने ओवन में अपनी 
निधनता से कमो सुवति न प्राप्तं कर सका ¦ उसकी माता वटृत शक्तिशाली 
ची रिन्त पहु स्वयं अपने परिवार को निधेनतासेन दुद्रा सको | न्ह केवर 
जीवित रुने फे लिए आजीवन जमावो मे लडते रहै पड्म } 

जन्‌ फे माता-पिता फवैकर -शान्ति-प्रचारक दर फे सदस्य धे । भतः 
विद्याष्ययन के दिए वह्‌ क्वैकरो की एक पाठ्याला मे मेजा गवा । वौ बहु 
गणित मेँ कोचर ही दि्तेप प्रतिभाशाली दिखाई पडा 1 उसं समय से लेकर, जव 
तक वह्‌ पढ़ाने योग्य हो सका, मृत्युपयन्त वह प्रमुखनया गणित पटकर ही 
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प्रचिद्ध ठेजानिकः 


पना जीवन-निर्वाह करता शा 1 एक सज्जन कवेकर्‌ ओंकोके क्षेत्रमें 
जोन की प्रवर-नुदधि देन्वकर, अयना कारवार करनेवाटे नेवक लटके की 
माति, जपने घर्‌ द गया धीर वल-वूने कृद्ध गणित पद्राया । जव किट्मोर जानि 
१८ वपं काया तो उस्ने स्वयं अपने पैरो पर्‌ एक पाटशाद्टा स्यापिते करने 
को ख््टा की 1 यह्‌ पाय्याला एक खदिहानर्मे आरम्भमकी ग्ह्‌थी ओर्‌ 
पो दवैकयो फे एक सभा-गृह्‌ में स्वानान्तरित कर दी गर्ट। उनकी 
पाटधासा मं च विधन से देकर, जिन्द्रे वह अपनी गोद मेँ ठैठाये रहता 
धरा, वदट-वट वाल्क भी थे उनको जवव््च़्ी सेमारने खग्ताथातो 
वे उस च्यरभीकैत्तेये र्यात्‌ इसमें प्रभो अवस्था के चाक यै । सप्ताह 
नेः मन्त मे वह्‌ उन वादको ते माता-पिता द्राय शुत्कके रूपमे मनै दहृए वैद्यो 
फ एकत्र करता था । दते उसे प्रति सप्ताह प्रायः एक उद्धर की आय 
ष्टो जाती धी | 

विन्त र्य भारी श्रमे फायंकेदो सप्ताह वाद दही उसे विवद होकर 
अपने भरण-पोपण कैः दिए एक श्चैत मे काम्‌ करने जाना पद्धा। परध ही 
नमय पट्तात्‌ वह्‌ अपने अध्ययन के क्षेप्रमें पुनः न्ट जाया) दसर्मेउन् अवनी 
वरी कलनिाध्यां का सामना करना पटा । सौभाग्यव्दा उसकी एक अन्ये व्यक्ति 
सेमी गर । उत्त व्यविति ने उसके स्वयं वे अध्ययन मेँ पर्याप्त सदायता 
की 1 उमेवुब्टर टैटिन, मीक अर्‌ फरेव्च भाया सिखा तवा प्रमृत वंगरेज गभि. 


सं कौ पुस्तक फा भप्यवन करने मेँ नी उमे वहत वृद्ध सहायता दी । चिन्नु 


+~ सौ 0 = १. ए। १ >} र चन्ध्ता + र्ट यद भु ॐ कमन्स्र --* ~~ --~ कक ~न 
न यर्‌ निगनता का त्रप सततत चन्ता हा रहा ! यद्यपि क्राद्रान्तर्‌ म उस्नने 
= 


4१ 


~“ 


[न 


पयति स्वा की किन्त उते टस जीवन य मत्यपर्यन्न कभी 

प्यप्नि मयाति प्राप्तिं क किन्त उत य जविन-मगाम = मच्यप्यः न्भ ना 
० शै [1 

प्रटेयसान मिन्द! 

++ ~) सान यर = दरिः नः नष्टं ~ समस्त जीन च्म 

नना दान पटर कि सन याल्टनं के ममस्त सोवनमे काट 


श्ट | ठट दस = [= प्रि का य्तर॑कर पटर ठ नर 
नेषथा 1 कट्‌ राटया जना क्रि उत्क सूवकर्‌ कोट 1 कह मेन्चैरटर नामनः 
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जनि डत्टन 


उद्योग-यन्धोवारे एक उदास नगर भें रहता था ! उसवा विना सजा हुमा कमरा 
उसकी निधनता को स्पष्ट योतिते करता था } उतवा व्यचितित्वं भी गरो अक- 
कनया । वहु समाजमे मी वहत ने चमक सका। क्योकि वह्‌ देखनेम 
साधारण या भौर उसके माचार-व्यवहार भी कुछ मं ही षे! वस्तुत उमे 
येन्जामिन यँमसन का ठीक विलोम कहा जा सकता हुं । यद्यपि दोंखसनमभी 
एक निर्धन परिवार मे हौ उत्पतन हमा या किन्तु उसके व्यवितित्व म वु एसा 
भकर्यण था जिससे वैजानिक, राजवृत्तिज्, बदे-बहे सामन्त, यज्हुमार मोर 
नरेश सभी उसके सम्प मेँ आने पर मन्पर-भुग्ध हो जति ये । सवम बद्धौ बात 
यहेथी करि डल्टन के दिषु समस्त जगत्‌ ही एक आकपंगविहौन चि फे सदु 
था, क्योकि एसे व्णन्धिता का रोगथा! यह्‌ ध्यानदेनेकी वातह कि उसने 
व्णन्यता केः विय में सरवप्रयम्‌ विवरण लिखा चा मौर दख कारण वह्‌ रोग 
डाल्टनिज्म के नाम से षकारा जने खगा था । उसके परवर्ती जौवने म, ज्र 
उसने पर्याप्त घ्याति प्राप्तकर ली थी, एक अवसर परर उसके मित्रौ नेवी 
कलिना से उपे रज-सभा मे चरने दे लिए तैयार किया \ उन दिनो गज- 
सभा के ओौपचारिक पुनव म॒ अन्य भायोपपृ्णं वस्तुमो के सय तलवार भी 
धार्म करने की प्रयाथी ) क्वैकरहोनेके कारण डस्टन नै तटचार्‌ धारण 
कला अस्वीकार पम दिया किन्तु कहा कि वह्‌ मोसफोडं विद्ववियाखय के 
बिद्धानो कै पहनवि मेँ रज-सभा में चक छकता हुं } यह पेनावा उने विध्व. 
विद्यालय मे उवे सम्मानातमक उपाधि प्रदान करते सम्रयमेटक्याया ) अत 

चह उक्ती पहुनावे मै सज-समा मे उपस्थित हया 1 उसको मांघौ मे उत्तके पट्‌- 
नावे कारय सडक की कीचड़ के सदृश था, किन्तु वस्तुत भ्पफोडं मा षट- 
नावा चटकीके छल रग षा होना है! मत भडकीले प्नावोसे दूर मागने- 
वाला यह साधारण कवैकर जव राज-मभा मे उपम्यित हमा तो वह्‌ कारः पियो 
के वीच एक केयोक्िक पुरोहित की माति दीस पड़ता चा } 
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प्रतिद्ट रेयानिकः 


सात्टन फ जीवन का सिद्धान्त धा “अघ्यवत्ताय से जवद्य काम होता टै" 
यपि वह्‌ मस्ना्रारय र्पस प्रतिमायारी नहीं था किन्तु उसमें अविराम श्रम 
करने क्ली अनपे दद्रा थी 1 केवन्य सप्ताह मे एक वार गद सेटना ही उस्तक्रा 
यू प्रिव विषयथा । वर्धं मेँंकव्ह थोदरा अवकील् ठेकर अपने जन्म-स्यान 
वम्वरगष्ट में जाकर पटाद पर नी चदताथा। एैसाभासहोतादै कि वह 
ण्स प्रकरार यपना मनौर्जन करताधा तो उसके हदय में सदैव यह्‌ बात खटका 
करती थी तिः वहु बपनै वहमृत्य समय का व्यर्यं अतिवादहित कर रटा ह । जब 
उगने कोई पृता खा कि उसने विवाद श्यो नहीं किया तो वह्‌ उत्तर दैताथाक्रि . 
“मृमः कृमौ समयी न मिद 1 

विनानफेक्षे्रमेँ दोल्टन कानाम परमाणु सिद्धान्त ठैः लिए विटोष 

सिद्धै । प्राचीन यृनानिो यर्‌ क्रति दकेन तया मादुजक न्यूटननैनीय 

योपिति कियाथा करि पदार्यं दछोटै-खोटै कर्णो से मिलकर वनं हृति येकण 
ए्ननेद्धटेहोतेदैकि बोम नहीं ठैखे जा सकते 1 न्यृटन के समकाटीन एक 
परोरी वैनानिकने दन कणौ को एटम (परमाणु) कौ मंजादीयी 1 टम द्व्द 
सृनाने भाषास वना र जित्तक्रा र्थं वस्तयो का वहु भाग ह जिसक्र उससे द्रे 
नाग नहीं वि्येजा रक्ते । हाल्टन नै उस सिद्धान्त को अंगीकार किया गौर्‌ उम 
एवः नया अर्थं प्रदान किया । उसका विचार याकि परमाणु पर्तियो को मारनै- 
यदे ष्टा कै सदु भति सष्रम अनन्त गदोजनेहोते है मौर वै इतने मध्म 
होत कि उन स्वने अवित्त्ासी वणुवीक्षण यन््र के द्रारयामी नहीं देखा 
ला सक्ता । सवं सर्यविदितटो चकारह कि परमाणु के जितनाच्धेटार 
भष क्त्पना ज्मनेकोषी वै उमरनि करीं यधिक मृक्ष्महातेद् | गधनाद्ासया यट 
निवाटा गया क्रि यदि मुमार्‌ कै निवासी केवल परमापुभों कै नुल्य बटे हों 
तायै नमो एकत पिनदे निरे पर एक सरायम्बहेदट्र सकते ङीर्‌ फिर भी 
उन कोदरनिर्मा एकनटूमरे को नदी दु मकतीं। 


द 


जनि डव्टन 


जैसा पिष्टके उध्यापमे कहा जा चुका) ठैवो्तिषए तरे गसो को तौले 
क प्रथा चलाई थी 1 अव स्वमावत्त. इसके भगे दूसरा काये यह चा किउन 
सत्यो कौ ठीफ-शीक तौखा जाय जिनसे कोद वस्तु वनी होती ह । अणु शब्द, 
जिसका भर्थं होता है थोढ़ौ पदाय-मात्रा, किसो यौगिक बस्तु की इकाई घोतित 
कर्ता है मौर पदां के तत्व परमाणु कहते है । उदाहरणाय, जक के एक 
अणु मे दो अमिद्रषजन के परमाणु मौर एक भोवसोजन पा परमाणु होता ह 1 
अत वह्‌ 14०0 के अरतीक दवाय मभिव्यक्त किया जाता है । डौल्टने के अन्वेषण 
को साधारण शब्दो में दस प्रकार रता जा सकता है कि उसने पद्‌ प्रतिपादित 
किया कि प्रसेक तेव का भपना निजी भार होता ह । उघने सवरस दत्वे तत्व 
हादष्ूजन को इकाई माना गौर उसी से यन्य तत्त्वो के भार का मापने किया 1 

सित्तम्बर १८०३ मँ डात्टन नै परमाणु-मारो कौ मपनी प्रयम्‌ तालिका 
प्रकारित को । दघम तुलनात्मक स्प से मैव थडेसे हीतेच्वो फे षरमागु- 
भार दिये हुए थे । किन्तु उसके परमाणुवाद से यदं निद्ित क्यिजासका 
किक्रि प्रकार परमाणु संयुक्त होकर भणुमो का निर्माण करते है । उने यह्‌ 
दिखाया किं राषापनिक सयोग वस्तुओ मे एक निदिचते अनुपात मे धरित 
होति है। यया, जरः के किसी भगु का परमाणु-मार सदैव उक्षे दूसरे मणु के 
तुल्य होता है भरात्‌ उम हद्नेजन के दौ परमाणु भौर भपिीजन का एकं 
परमाणु होता ह । 

डोत्टन फी तस्यो फो प्रथम ताछिका द्वारं प्रतिपादित ष सिदान्त के 
माघार पर पदायों पै परमाणुवाद के साय ही खाय समस्त मायुनिक रसायन 
शास्य का जन्म हुमा । 

षस सिद्धान्ते के बाधार पर त्वो कौ एक सारिणी यनाईजासकी 
नलिसम हाडडोजन को इकाई सान कर विभिन्न तत्त्वो के व्ययिनमत भार दिये 
गये । शस्टन कौ निजी सारिणी म दक्कोस तत्व पे। सब उन तरत्वोक्तौ सस्या 
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दात्यन फे जीवन का सिद्धान्त था अध्यवस्य से अवश्य काम होता है)" 
यदपि वह वतसाधारण स्प से प्रतिमायाली नहीं था किन्तु उसर्मे अविराम श्रम 
करने कौ अनपम दटृता थी । केवट सप्ताह मे एक वार गेद खना ही उसका 
वदा प्रिय विप्यया } वर्धं में व्ह थोड़ा अवकाश ठेकर अपने जन्म-स्यान 
कम््रनैण्ड मै जाकर पटाद पर भी चदृता धा। एेसा भसि होताहं कि जव वह्‌ 
टस प्रकार अपना मनोरंजन करताथणा तो उसके हृदय मेँ सदैव यह्‌ वात खटका 
करती थी कि वह्‌ जपने वहूमृल्य समय को व्यर्थं यतिवाहिते कर रहा है । जव 
उसमे कोई पूता धा कि उसने विवाह षयो नही किया तो वहु उत्तर दैतायानक्रिं 
“मुभे; कमो समयी न मिला 1" 
विनानकैषक्षेत्रर्मे दोल्टन का नाम परमाणु सिद्धान्त कै लिए विदोष 
प्रसिद्ध है । प्राचीन यूनानियो मौर फरंसिस वैकन तथा माइजक न्यूटनने भी यह्‌ 
पोधरित कियाथा कि पदार्थ दटै-खटे कणो से मिटकर्‌ यने होतेह) येकण 
टुतने ष्रटैहोतेरैकि आंखो से नहीं देखें जा सकते । न्यूटन के समकाटीन एक 
फ्रसी वैनानिक ने दन कणो कौ एटम (परमाणु) को संजादीथी। एटम शब्द 
यूनानो भापासे वना ह जिसका यर्थ वस्तुभो का वह्‌ भाग ह जि्तके उससे षरे 
भाग नही कियैया सकते । दाल्टन नै उस सिद्धान्त को अँगीकार किया मीर उसे 
एकः नया अपं प्रदान किया । उसका विचार याकि परमाणु पक्षियों को मारने- 
पे दर्यो के सद्य अति सक्षम अनन्त गेदो जैसे होते है गोर चै एतने स॒क्ष्म 
कि उन्द्ं सवे दव्तिदाटी बणुवीक्षण यन्त्र कै हारा भी नहीं देखा 
क्ता । अवं राचविदितदो चुका ह कि परमाणुं के जितना छोटा दोन 
कौ कल्पना उसने कौ घी वै उसने कहीं जधिकः सृषम होते द| गणना द्रासय यह्‌ 
निकटा गया कि यदि त््तार्‌ के निवासी कैव परमाणुभो कै तृत्य वदे 
तोय गभो एक पिनके सिरे पर एक साय खै हो सक्ते घौर फिर भी 
उनो कानिपां एक-टसरे पम नहा द्ध मक्ता | 
१२६ 


जनि डाल्टन 


जैसा पिष्टके मध्यायमे कहा जा चुका है, टैवोहिए ने गसो को तोलने 
करी प्रथा चलाई धी 1 मव स्वमावतः इसके आगे दूसरा कायं यह धा किउन 
तत्वों को ठीक-ठीक तीला जाय जिनसे कोई वस्तु वनी होती ह । अणु शन्द, 
जिसका अर्थं होता है थोड़ी पदायं-मात्रा, किसौ यौगिक वस्तु की इकाई घोतित 
करता है मौर पदार्थं कै तत्त्व परमाणु कटखाते है 1 उदाहरणार्थ, जल कै एक 
अणु दो मभिद्रवजन के परमाणु गौर एक सीजन का परमाणु होता है । 
अतः वह 11*0 के प्रतीक हारा मर्भिव्यक्त किया जाता ह । दल्टन कै अन्वेषण 
को साधारण शब्दो मँ इस प्रकार रखा जा सकता है कि उसने यह्‌ प्रतिपादित 
करिया कि प्रत्येकं तत्त्व का भपना निजी भार होता ह 1 उसने सवसे हत्ये तत्त्व 
हादरदोजन को इकाई माना भौर उसी से मन्य तत्त्वो के भार का मापन किया । 

सितम्बर १८०३ मे डाल्टन ने परमाणु-मारो की भपनी प्रयम तालिका 
प्रकारित को । इषमे तुलनात्मक रूप से केवर थोडे से ही तत्त्वो फै परमाणु- 
भारदिये हए ये 1 किन्तु उसके परमाणुवाद से यदं निददित किया जा सका 
कि किस प्रकार परमाणु संयुक्त होकर अणुभ का निर्माण करते ह । उखने यह्‌ 
दिखाया किं रासायनिक संयोग वस्तुमो मे एक रिदिचत अनुपात मे घटित 
होते है । यथा, जल के किसी मणु का परमागु-भार सदैव उसके दूसरे मणु फे 
तुल्य होता ह अर्यात्‌ उसमे हादोजन फे दो परमाणु मौर मोक्सीजन का एक 
परमागुहोतारह। 

डँल्टन कौ तत्त्वो कौ प्रथम तालिका द्वारा प्रतिपादित स सिदान्त के 
आधार षर पदार्थो के परमाणुवाद के साय ही साय समस्त आधुनिक रसायन 
शास्र का जन्म हुम 1 

दस सिद्धान्त के माधार पर तत्त्वो को एक सारिणी वनाई जा सकी 
जिसमे हादडोजन को इकार मान कर विभिघ्र तत्वो के व्यक्तिगत भार दिये 
भये । शोत्टन की निजी खारिणो मे इक्कोत तत्व ये! मब उन तत्तो की सस्या 
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1; ् ॥। [व क [9 चुः प [१ ५ ^ प्रका निन 
| अनपय दयक आत्म सवया तक नही दै, किन्तु {८०८ मं प्रकायित 


छिटभपी साम क कु = रनाय 
गया "दि न्यु चिन्यम धात केमिक्रन्य फिटनिष्ौ सामक पुन्तक न रसायन्‌- 
~ ~ वच >>> द्रिवा करि दः प्वुका च 
साम्यतः ममस्तक्षघ्रो म न्तिका परिव्न क्रु द्विवा। गक टेक नै 


= {1.4 


सात्टनमे जिनं उपकनणो नक्नाम स्त्या वै विन्धे युद्ध न 


4 दि परः 5 1 # [र पर ५.1 (नी श स्यु ए [नि पयो नी [व [ [न्‌ गृ ८ 
गाद दि, ठसक आधार पर्‌ टतो व्रहु्स्यकर उपयोगो वाति द्रो गः 
[क क [र किरम [५ कनन 
{ननी भौतिक विद्धा क्षेमे घ्न्य किमी भठना द्रायां न र्दी जा 
9 ^ ॐ क + 41 4 धू नरा 1 
ग्नाः छर्‌ यट कट नामान्ये व्रा नहा 2। 


4 


यपि विन्नान कक्षम उन्न का यही कार्यं मर्क्राचिनः मद्स्यवृर्ण दै 


॥ 


सन्नि उन्न अन्य क्षेत्रा ठ भो कतय त्रिया भ्रा | द्रष्टान्नस्वन्पं उम 
॥ 

9 न १८ श्नं उग्र त्रानं ~ ~ ~<) त्री < गरचि न. 

त्ति की मति ऋनृ-सम्यन्धी वानां मं भी वदी यजिन्यि श्री । 


{ 1 
न पृपनी ¬ लनः > धौ [० घ्र ४ प्रम र (2२ वृण नी 
ग्मन्‌ दृष्‌ [गग वृद्धः ददो (जुन्रम्‌ दन-नगद्ुणे त तहता 
तम्‌ं शियौी ट! यमम गध्या भन मटस्यपर्प्‌ रै) चै टम विपु गरः 
7 पष्य £ ¦! रनम्‌ र गर त्वव्रप वान > व म ग 
= (४ 


परवर्ती विद्यावियो तेः दिए निनान उ्पयामी निद्र हृषद। 


=, # 


मेदिविमवेः वाविष्कार्‌ ऊर मन न्रिननौो अन्यवानों क्ल पताख्गा 


7 दमम विल्यनमे यर मिद्ध लना कि अविनाज्य वरमापण स्वर्यं अनन्त 
= ४५ 


॥ 


ग्ध मे मर्‌ मृधम्‌ कणन मिन्टकर चरता ह| वरमा को क्‌ चन्र क्र 
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स्ति दकाया नतत नद्रकम्पन आर्‌ प्रम वेगमान द्दनटन में निर्न 
न्यतो । स्व्वियह दूनी श्रीर्‌ चूल परगवर्नौ नाद क्ट भादा 
(नमाता त दान्ट्न कत मार्ति यवनो दैक मानो सानी) यदपि 
नयम अय व्रटून्‌ विन्लून दा युक्ौद) 

कनः 


जोन डाल्टन 


यह बडी प्रसत्रता कौ वात है कि यचि ठउ्टपंग पहनावै मे 
रह्नेवाके इष असम्भ्रान्त से दिखाई पडनेवले व्यक्ति का कोई प्रभाव 
शालीभित्र नधा नौर समाज मभौ उ्सकाकोर्ई्‌ आदर न था, फिर 
भी त्रिेन मौर अन्य देशोकी वैज्ञानिक संस्थाओं गौर व्रिश्वविद्ाय्यो ने 
उसे मान्यता दी भौर उसको मत्तिदाय आदर प्रदान गया । प्रायः यह्‌ 
नियमहै कि किसी महान्‌ व्यवित्त की मृल्यु कै अनन्तर हौ उसफैः सम्मानार्थ 
उसकी मूत्त कहा स्थापित फी जातो है किन्तु यह्‌ यडी चिचिते वातहकि 
१८३३ मै डाल्टन के भिमो ने उसकी मूति वनवाने के टि चन्दै से २०० 
पौण्ड एकव्र विये मौर अगले वपं मैनचेस्टर रोंयल इन्सटीटयूरान के सामने 
उसे स्थापित किया गया। यह्‌ कार्यं उसकी मृत्यु केः १० वपं पटं क्या 
शया। बहूतसे रोगो को यह जिज्ञासा होगी कि जव यह्‌ आकर्पंणविहीन 
साघारण व्यक्ति उस संस्या के पासे होकर जाता था तो मपनी प्रतिमा 
फो देकर उसके हृदय मे धसी भावनाएं उत्पनन होती रही होगी । कदा- 
चित्‌ वहु उधर से तभी जाता था जव उसे मावश्यकता पड़ती थी, भन्यया वह्‌ 
उस मार्गसे कभीन जता था। 

परमाणु -भार-सम्बन्धौ मौर रासायनिक संयोगो के हात्टन कै नियमो 
हारा रसरायन-दास्वकेक्षेत्रमे एक नये युगका मारम्भ होतार । भयंकर 
कठिनाहइयो के वीच, निर्थनता मौर थोड़ी दिक्षा फ वाधामो से ठते हए, उसने 
्रितने भप्रतिहत साहस से अपने कायं का सम्पादन रिया, यह्‌ स्वयं नितान्त 
उत्साहमद है । 
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माईकेल रपैरादे 
( १५६११८९७) 
वैयुतिक युगा श्ग्रगामी 


¢ येन्जामिन पफठिन (गयारहवी शताब्दी मेँ निचत्‌ क्षेत्र का महान्‌ 
अगामी हृभा है । उमकौ मृद्यु वेः एक वपं पश्चात्‌ उन्दन कै निकट एवः 
ण्डका पेदा हजा जिसके भाग्य मै विज्ञान के इतिहासे किन्त भौर दूरे 
व्यविति से वियुत्‌ केक्षे्र मे अधिक काम करना लिया) उसका नाम 
आदषैख फैरडे या, योर वहएक रोहारका पृव्रथा। बहु वडा होकर 
अच्छे पुख तया अचिारदवाया एवं रहम प्रवृति कां सुन्दर नवयुवकं 
थना । उसफा नाम आयरिदया प्रादूम पडता था ! इसमे उने भयर ठग से 
योटनै का अभ्यात्त कर चयि) इसर्मे वह एसा निषण हि यया जिरसे चह्‌ 
अपने मिपो का भनारेजने फरता धा ओर नवाभमतों को चर्फिति केर 
देताधा। 
उसकी स्यसे वदी शायैरिक विरोयता यह्‌ थो कि उसका मिर 
असाघारणस्पसेख्म्वा था जिसके कारण उसे, अपने जोवन के पद्ध 
यपो मै, विवश्ष होकर विकरेनाओसे कुफर अपने दिए विदो हैट वन- 
वाना पडता था। “छम्वा सिरा" दैव एक सम्मानसूचक पद ह, क्योकि एम्वे 
विर दलि व्यवित दे सम्वन्ययं सदैव यहु समभ्जातादहु किरम ईष्वर 
नै अधिक युद्धिप्रदाने की है! माके फंटडे का जीवन इ धारणा 
>} 


ध्रनिद् यंसानिषः 


कौ दौर अयिका पृष्ट क्रस्ताधा, क्योकि उनको न्दम्यौ स्वोपदरी मँ विन्मवावद्‌ 

उष्ट्‌ प्रतिना भरी द्रई यी । 
दार के कन्म "्सन्नद्टोन वेः कार्ण वह्‌ मृचार म्पने दिला 
प्राप्न कारने क्रा आघा नकर सरकताश्रा अर्‌ प्र्यपि वहू भट्टी पर 
अपने मिना के कौलतन्य कीतर प्रन करिया करताश्ा किन्तु उमे स्वयं उन 
नरनिको अपनाने ती कौटद्च्छा नथी | जवव्रह्‌ तेरु वर्प काशातो 
उगाने एक पृन्तवः जीर कागज-कलटमःविक्ती को दूकान रम षएक रददिगवाद्क 
न्यक के म्पे अपना जीवन आरम्भमक्रिया। इम क्राम म उराने टृननौ 
योग्यता फा परिचय द्विया करि दूक्रान के स्वामी ने उम्र भपने या चधििक्लार् 
न्पमे रन्धिम भीर उसने लिए उन कोट गर्छ नरी ल्या) नादरकेय 
~स काम को जट चृ तक केरला गा घौर णेरान्गताध्रा क्रि यव वह्‌ आगे 
कभी न यद्‌ पारमा । 

पुर्न टन सभी अन्तरां मंविननान ने उसक्रा अनन्य प्रेम चना 
ग्रा) उमम न्छ्न मख्य विषयपर्‌ णक व्यारयानमान्म ननी भीर उम 
विदित द्रा कि यदि अपने गह पत्तीने क्री कमादु ने एकः चिच 
प्रेलरैः दिएदै सकेता कोन प्रवय मिल रुक्ताद्रं। वहे मंय्र-पृग्ध 
लकार्‌ व्पन्यानो को गुनता भाजा उक शत्पना मणक नये संसार्‌ कौ 
मष्ट ग्द । ङ काट पटचात्‌ दूकान कै एतः म्रहिकने नगण 
निधाय क टव्वदहारी जानार-विचार्‌ यर सुम्भापण मे मग्ध हकर तथा 
यः दृलदकर { ॐ निद्यनम्‌ वरटा प्र॑म प्रा, उरी प्रिद मग म्फ श्र 
ए व्पान्यानो कमुनने कैच चरि टिकट द्वियि। माकेन्ट फरार को 
प्ली धन्य सपम्‌ म टनेनो अभिकः प्रमनतान द्द दानी । वह कामस 
गनि सद व्ययानि मुने सयाजीर ग्रटरदटूनमगनिम य्य च्टियि ल्या) 


५ प्र न टन क~ उयन्‌ ~+ = = न म ~~ रग्रृवःपानं 2 = मपु 
स्पा न्‌ + पर्तत उनन्‌ तत कमि वन वदा रवाना म दमण 
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माद्ेट फराह 

पूरणं विवर्ण लिखा! चारो व्याव्यानो की समाप्ति पर उसने उन पिवरणो 
खोर रहम्फीके समजा भोरउमके साय उसे एकम मी चिता 
फियदि वहु महान्‌ व्यक्ति उसके सहायतां उसे कोर्ट षटोया से ष्ट 
काममी दैस्के तोवडा अच्छाहौ! माद्केलने यह्‌भी छिखायथा फ 
उसे पृस्तक-चिक्रयके व्यापार भै या अन्य किसी व्यापार मेको अभि- 
सचिन थी! वहु अपना जीवन विनान कौ सेवा मे गाना चाहता धा। 

१८१२ वे दिसरम्बर्मरे, एक रतत को, जव माह्मैट सोनेजारहा 
थातो उसे वाहर पियो कौ कु सडपदाहट सुनाई पडो जो उफ दरार 
कै सामने आकर शफ गई मौरफिर किसी नै जोर से उमका दस्वाजा सट 
सटाया \ जव उमने दार सोखातो उने देखा करि विदिष्ट वस्य पटने एः 
आदमो घटा ह । इत आगन्तुक नै उसे एक पत्र दिया सौर फिर चुपचाप जाकर 
मादी मे यैढ गया । जव नवयुवक नै पत्र पोटा तो उमे विदिते हृभा मि पह सर 
ट्म्फरौदेवीकापय्र था! उषमे सरडेवौने उमे मपनी प्रयोगशाला म २५ 
दिदि प्रति सप्ताह फर एक सहायकः नियुक्त करने का संवाद दिया धा भौर 
उमे यह बादेश दिया था कि अगे दिन वह्‌ राजकीय संस्या मे उपस्थित होकर 
अपमा कार्य-मार ग्रहण करने की सूचना दै ! यह्‌ वैननानिक संस्या निर्धने तण 
वैज्ञानिको के अव्ययन मे सहायता पचाने के दिप वेन्जामिने टमिस्न कान्द 
रमफोडं द्वार स्यापिति की गर्‌ थी । यदि उक्त त्याने केवलं माद्केट कैर 
कोटी सदहायताकी हीती तद भौ यह्‌कहा जा सवताया कि केवल उस एक 
व्यक्ति फी सदहायतासेदी उमसस्यामे खगे ए सभीधघनका वहू सुन्दर 
उपयोग हो गया) 

उख भयं से तदण फेराडे के वैज्ञानिक जीवन का मारम्भ होतार । 
सहायक के न्पम उमे वहृत्त सी वोत ओर परीक्षण-नद्िाएं साफ फरनी 
पडती धी !खायदी प्रयोगशाला कौ मजाक मी भ््मद-पोदध करनी पदतीथी 

११५ 


प्रधि वेजानिश् 


रौर २५ यिदधिंग प्रति सम्ताह्‌ कोई दसी धन-रथिन धी जिससे वह्‌ घनोदही 
मयता धा, किमी वह ससे प्र््तथा । इत्र काचावयि फ वह्‌ सदेव अपना 
आन वट्मता सटा ओर उमे इतत वरात का वडा मर्वथा फिंवह्‌ इगदेण्ड के सवे 
धिक प्रनिद्ध जोवित अनानिक स्वयं सर हम्फौ ठयीको सेवामे वा) 
नद नमय पथ्नात उ व्य्रास्या्नो मे मन रहम्फरी देवी क्रा सहायता प्रदानं 
तने यया यवगार दिया यथा ओर उगमे उसने एसी अपूर्वं मोग्यता का परिचय 
दरिया परिः समय पाकर वह्‌ सर्द्रम्फ़ीटेवौन भी अधिक प्रसिद्र अीर जनप्रिय 
नैनानित च्यारयरानदात्ता वन गया । यहां एक व्रात्त यह भी कटी जा सक्रत्ती ह 
निः अव्या वटू जाने परमभीदटेवीकीौ एस व्रिपय मेँ वालको सरोल अभिम्यि 
केमनेद्रटुषी कि नये-नये रासायनिक संयोगो पर प्रयोग कगवैः देखा जाय कि 
विभित्र परिस्थितियों में उनमें वपा परिवर्तन होते दै) उरे यौर्‌ उतः सहायकः 
दानो को टी अव्रव्यातिते विर्फोदों मे करट वार्‌ चोट भी पटुवी किन्त सौनाग्य- 
धवे कमी भयंकर म्पे आह्‌तन हृषु । 

नः वरु तेः पद्यात्‌ सर्‌ हम्फीने योरोप महृद्रीपकौ यात्रा करने का 
निदयय छिव आर ठ्स यात्रामे कह तरण केरा को अपना निजी सयिव वना- 
कर्‌ ट गवे, परन्ते प्तटे को सभी काम करने पद्ते धै । श्रीमनी ट्म्फरी उरी 
मरणा करती धी, व्योकिः वह एक द्रोर्‌ का टका धा । ठसका जन्म किमी 
म्ध्रान्ते त्यम नहूयाधा। वे उन अपने परिचारका करे सायो र्वतो भीर 
समे मय सावार नवकातारी व्यवहार क्न्ती षमी) उने सर्‌ द्म्फी ते 
सखिवि फन क्षते करना ही पट्नाया किन्त टकः साय-साव चह उसने 
परिवारकः पनी काम करता था । पुकः चार्‌ जव वहु एक क्रन्सीनी च्युकितिं 
श्या रादवके यहु तरी लौर उनको पल्ली के मायं ठहरा द्रुमा यातो षह 





र: +) {; ~ यया ~ रा = 9४ ए सभक्त | ॥ १ 

धन्नी फरदर के भवार-व्यवहारो तीर्‌ बृदिमत्ता स इतना प्रभाविन हृधा 
(व ४ भिये याने यदि यनव न्त दम्‌ 

ष्वः र दर > व व्य जाय ठ त द दर कर्‌ चद भामि टत] 
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मादेक फटे 

इसके पश्चात्‌ जितने दिनों तक यै उव फांसीसो के यहाँ मततिचि रहै, वह्‌ फौराडे 
के प्रति विप तुग्र दिति हृए एक पृथक्‌ कमरे मेँ उसका मोजन भिजत 
था] उस्र सद्व्यवहारकेचिएु फैराडे ढी ला राष््व फा माजीवने भाभार 
मानिता रहा । 

समग्र यूरोपीय यात्रा मेँ फैराडे ने एक विवरण पुस्तिका बनाई था बौर 
विभिश्न नमस मे निरनैवारं वैज्ञानिको के प्रयोगो को वह्‌ वहे ध्यान से देसता 
था) १८१५ मे ईगरण्ड रोटने कै प्दचात्‌ उसने भपने दारा किये हए कु प्रों 
ओर निकाली हई बातों फा विवरण अपने स्वामी को वताया । नमे गैसो कौ 
संकुचित कर तरख वनाने की वति सबसे महत्वपूरण थी । सर हम्फी ने भी 
उसकी दन बातो मेँ वड़ी मभिवचि ठी । सौमाग्यवदा सर हम्पी के प्रभावफे 
कारण फराडे फो रायल इनस्टीटुमूरान मे फिर से सहायकः निगुक्न फर दिया "गया; 
परन्तु स वार उते वस्तुतः वैज्ञानिक के कायं दिये गये, बोतल धोनेव्ं कै नही । 
वह्‌ उत्मुकतापूरव॑क पने अतुघन्वान के कयं मँ एकदम संखमन हो गया भौर उसे 
एसी सफक्ता मिरी कि १८२४ मेँ वह्‌ राँयल घोसाइटी का सदस्य निर्वाचित 
कर लिया गया तया अगले वयं रायन इर्स्टीटुयूदान कौ प्रयोगशाटा का संचालकः 
वना दिया गया । थोड़े ही समय परदचात्‌ वह सर हम्फी कै स्यान पर रसायन- 
शास्य का प्राध्यापक हौ गमा। 

इसके वहत पूवं ही उसने विचत्‌ को अपने विरिष्ट अध्ययन फा वियय चुन 
ल्या था। १८२१ मे उघने शअइनेमो के षिद्धान्त का माविष्कार किया । बह 
सुम्बकीय वियत्‌ तया उपपादन 0५५०९५०१) कै क्षेः मेँ प्रमोग कर्ता रहा ! 
१८३१ तक उचने समी सुम्बकीय मौर डा्रनैमो इन्जनो तया तत्सम्यन्धो मन्य 
बहुत-सी महृ््पणं वातो का भाविष्कार कद लिया धा । 

उने धिदत-विरूेपण के केवरं नी वहत से वाविष्कार ष्िरहै) 
विचुत्‌-विर्केपण का अर्यं ह पिचुत्‌-थाया ढा राायनिक योर्गिको का विस्टेपण } 
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प्रसिद्ध यैरानिकर 


सम कायं मे बहते नये समायनिक पौनिकों का जन्म हमा जिनमे जट भी 
णर । दरम वहत मै रासायनिक रंय यनाये जति 
४८२१ मे {८४१ तता न्् दयाक उसके जोवन मैं वैनानिक कार्यो कै 


४ 


न्थ 
1 


लि यव्ययिक मह्यं हं । किन्तु भागे अआनेवाटे वर्पो मे प्रयोगां मौर 
घ्राविष्ास की छनवोन तष्य उन वाचिप्करार-सम्वन्यी गिद्रान्तो कै प्रतिपादन 
> उन पर टतना अधिक जोर पटा किं उन महती दूर्वटता हो गई । आधुनिक 
वय ये उनवी व्याधि को भवंकर्‌ स्नायविक दर्यटता कहा जा सवताह्‌ | जिर 
नमय पह धपने मदान्‌ कार्म लमा दुजा था उस समय उनके इच स्नावु-दीर्रत्य 
तैः मारण उसके तीन खमृल्य वपं व्यध नष्टो गये । उन दिनो में कहु वैभानिक 
भिक्यार्ग चै हण किती एकं निदेन्धय पर भो अपना चित्त एकरा न कर पाता 
प्रा { यासेगय-दामि कै चिण व्ह यपनी पत्नी भीर उखे भाटरको साथ ठेकर 
त्यिट्जरक्ण्ट गया । उस्म शारीरिक यक्त द्रतनी श्री कि वहु अपने साये कैः 
साय कर मौतपूमंन्येता णा जीर पहाड़ पर भी चटृलेता था फिन्तु उसकी 
मानसिक दति दित्रीभीण राट्‌ थी कि वह स्राघारण संलाप मे भी प्राय 
भमरम धा । 

सोनाग्यवय प्स दीर्धताटीन विध्राममे उमे वद्र खाभ पटुना जिसमे उम 
आरोग्य-व्भ दुभा सौर वह हगष्ट मेँ अपनी प्रयोगयासा मे पुनः छौट गया । 
प्रे विरत्‌ कषेमे उनके आविष्कार का दुस्य युग जारम्न होता है] 
हस चार्‌ वट चिन्त्‌ तया चुम्यक्त्य चा प्रवादयने क्या रदस्यमय सम्बन्ध 
र, यट सानन 7 सषु पयन्वेषण रँ दक्तचित्त टौ गया। जव व्र विचत्‌ के 
प्र म तमे-नये यादनममनेक आाविप्यर करने च्गाती उमे नये ट्य तर 
निमाय सी जवदयत्ना पटी } उनके वना हए पल्य वनभीप्रयोग यंभा 
द; सवा पुदट्तिन, एनौ अर्‌ एनो) यह्‌ वठी रोचक बात ङि 
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गृ एलद्दरटारके पतने कमी मक भाया का ञ्रघ्यवनन परिया वाक्रिनतु 


क 


प्रसिद शानिः अ 
प्रर यथानः 


दिन कत मे चिनोंको वदा आस्चयं हुवा, जव उस्ने दोनों सभापति क पदो 
तनै महम करना सस्यीक्नार छर दिया) उसने कटा, “मै साजीवन केवट साधा- 
र्म मान्य शैयादे ही रदूना चाहूना है 1" उते अपने क्यो के लिए सम्पूर्ण 
वेप मे कन ९७ उपाधियां आर पदक प्रदान क्रियरैजा चुके थे किन्तु उसने 
उनी निनती कनं पर कमी ध्यान नहीं दिया । दोनों व॑नानिक संस्वाभों के 
नभापति कै पद न्तो स्वीकार करनैकेदो कारणये । एकतो यह्‌ स्वभावत 
नद्ोनी व्यित था सौर दसस कारण यह्‌ वा फं उरक मस्तिष्क की धाकिति 
उनयत्तर प्ीणहोतीजाररीथी 1 वह्‌ वडा करेण कारण था! किन्तु उसके 
मिव्रद्न तात कोन समकर सके । वस्तुतः १८३१ में उसे ञो स्नावु-दीर्यत्य 
तर्यावा उने उसनैः अति प्रर मस्तिष्क कीजट्रदी दिख द्ीथी भीर्‌ उसका 
रोग दूरतया क्नीनी यच्छानदहौ चका या ) उप्तके जीवन के अन्तिम ६ 
यावर वरद कष्ट मैं यते । वहत वर्गो तक वह्‌ अन्यत्तम वैन्नानिक्‌ व्यारयान- 
दाना रहा सौर्‌ व्रियमस के अवक्र पर्‌ वह्‌ रोय इन्स्यीटवृक्लन मे, पाट्रयाटा 


2 


मे, द्रोः वान्काके लिपु व्यास्यान दिया कर्ता भा) उसने १८९६० मैं 


'ामवक्ती कैः रात्रायनिक दतिदहास'" पर्‌ जनता के समक्षे अपना यन्तिम भाषण 


स वोच, सपने पति कै गुभ्पव ने, महारानी विव्टोयिया नैर्हुपट्न कों 
प्रासाद क पाद एकः ह्रे-भरे स्यान मे उमे वहन अच्छा भवात प्रदान किया । किन्त 
रव उम पटन्य-पटट यद्‌ सवाम प्राप्त हज तो वह्‌ धत्यन्त विचित्र परिस्िति र्मे 
पट्‌ गया. दयाकि उत रहने योग्य वनाने क चिएु चित्तम व्यय फी लावदयकता प्रौ 

सामर्ये रै व्राहूर्‌ भा! यह वाति किनीने महारानी सकट दी कौर 
उनम, उमे शने क पूर्वे, उत्त आवास कौ पूर्ण पसे मरम्मत करवाद्रो। 
एद यार्‌ एकः गाडकीय भोजे प्य को यैखिपटन के द्यु कौ वमल 


फुः 
मन्न दिया गणं । सम्प्रान दुबल नै अपनो सुप्रतिद नासिका के भद्रि 


हि 


रमय साम 
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माह्केट फंरादे 


किनारे की शोर देखकर फराडे को यह परामर्या दिय फर वह अपने विज्ञान को 
कु “व्यावहारिक उपयोग" का यनाये । एक वार प्रान मंत्री ग्ठैदस्टन नै 
उससे कटा था कि उसके वियत्‌ विपयक परव॑न्वेपणो का वया उपयोगर ह ? उने 
मुस्कराते हुए उत्तर दिया “शीघ्र ही माप दतत भी कर उगद्ेगे ।”" ज हम 
सरावजनिक कार्यो पर लगनेवाठे समस्त करो के विपय मे सोचते ह तव ह्मे 
यहं ध्यान माता है कि फराडे सचमुच वद्धा भारी भविष्यवक्ता भी था 1 

इसमे सन्देह नही कि यदि वह्‌ व्यावहारिक न रहा होता तो बह कुछ 
भी नही था | उसने इमारती कड़ी को धुन से वचान कै विषय मे अतुसन्यान 
क्रि । उसने प्रकाश-गृहो के प्रदीर्पो के सुधार के विषय मेँ भी मघ्ययन किया । 
उसने, सर चार्ल्स खोल के साय, सानो मे होनैवले घटकं के रोकने के विषय 
मँभी काम द्या; वयोफि डेवी-प्रदीप' के निकल जानेके वादभी खानोँमे 
कभी-कभी विस्फोट हो ही जति थे । किन्तु फेराडे ने सवसे मदान्‌ कायं यह 
शिया कि उसने उद्योग-वन्यो मौर गृहो मे वियत्‌ को नितान्त उपयोगो यना 
दिप । फैराडे कै भाविष्कार के आधार पर ही एडीसन ओर स्टेनमेट्ूज नै मपने 
एेन्धनालिक भवन का निर्माण किया । वैकिगटन ओर ग्कैडस्टने को चिन्ता करने 
की फो आवश्यकता न ची । 

किन्तु फराडे ने गाइनेमो गौर विचुत्‌-घरदीपो के केवल व्यावहारिक क्षे 
मेही काम न किया धा, प्रत्युत उसने वहुत-सी मौलिक एवं अत्यन्त रहस्यमयी 
वातो फा भी अतुसंघान किया था। वह्‌ शुद्ध विज्ञान केक्षेवमे भी भग्रगामी 
था। उसी ने यह दिखाया था किं तयाकथित “शून्य भन्तरिक्ष'” मे विदत्‌ 
घुम्यकीय विशेपताएं होती है गौर उसी ने विदत्‌ चुम्बकत्व के साय प्रकाश के 
रहस्य का संयोग किया । एेसा करने मे उने एेसे-एेसे प्रश्न उठाये जिससे भव 
भी वैज्ञानिक जगत्‌ चकित हो रहा है । हुम माके फराडे के जीवनक कार्यो 
का, एक उसको जाननेवे व्यवितत के दाब्दो मे, इख प्रकार सिहावरोकन कर सक्ते 

श्ट 


>, "वियद जर्‌ प्रयोगात्मक व्रिचान के इतिहास मेँ उसके आविष्कार 
धप्रतिम दै} 

आवन केः धन्तिम दिनों मेँ उने बहुत उदासीने जापेराथा। उसको 
निन्टधषण प्रतिभा उत्तरोत्तर प्रीण टोतीजारही थी । एस समय वह्‌ अपनी 
पिटक ठैः पाप्न वेटकर्‌ मन वहलाया करता वा। जच आक्रश में 
अन्म उत्ते येतो उन्हे देखकर उमे यदा घानन्द यात्ताथा । मूर्यास्ति को दैख- 
प्यहं मंत्रगुग्य हो जाता शा र्‌ जवे उत्तका जीवन-नूयं अस्ताचटावलम्बी 
हरसा जैत्रा वहूतरे लोग ती्चने, वहं पेस्ट मिनिर्टर्‌ एवे मेँ नहीं समाधिस्य 
करिया गया; विन्त एक अच्यन्त साघारण मौर अनाटतरत समापि मेँ एक निरजा- 
पर दैः प्रांगण में भूमिस्य कया गया । उसकी यही इच्छाभी णी; वयोंकि जत्र 
यद्‌ जंगत्‌-बिर्यात वनानिक दुआ सीर चारोओरसे सम्मानोमे खद गया 
नय मी वहु पृस्तक्-वितेता को दुकान 7 अयििक्षा्वी कौ भति टी अत्यन्त 


पाया या । जघ द्रिसीने उमे "सर" कौ उपापि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा 
तव मी उसने पटी कहाथाकि, “मै जीवन पर्यन्तं साघ्रारण मारक फेराटे 
ही रहना चाहता { 1'' 
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सर चास्सं लोयल 
( १५६५१८५५ ) 
शरूगर्भशणस्य का संस्यापर 


अन्य क्षे्ोमे हए महापु्पो फी माति यतत से महान्‌ वैक्ानिक मौ 
अत्यन्त निर्धन परिवासे म ही उन्न हृए े मौर न्ट अपनो परिस्ितिरपो से 
कृटिनि संघपं करा पड़ा था न्तु चाल्पं सोय या जन्म स्कटरेण्ड के एकं 
सम्प्रान्त कुल मँ हमा था 1 उन दिनो वैसो परित्यितिमो मेँ उदयत हए व्यपिनि 
फो जपने जीविकौपार्जन के दिए को काम नरी करना पड़ता चा 1 चल्सिका 
पिता खाहित्य-सेवा मँ खगा रहता चा जैसे ष्टे काभगरेजी भतुवाद फरना, 
क्योकि उत योई भआयिक चिन्ताततोयानदी। 
स्वमावतः याट चासं पे समुचित चिदाध्ययन का प्रवन्य विया गया 
जैसा उस समय के सभ्भ्रान्त व्ययितयो कौ सन्तानोके चिषएुषियाजाना चा! 
उमे दक्षिणी द्गलेड के एते पिचाल्य मे भेजा गया जो विद्ार्वियो फो पने यदुं 
रप कर अध्यापन ए प्रक्य करताया। पिन्तु वहां उका मन बिख्ुठन 
ठगा जोर मन्तवे स्वस्स्यं सराव दो जानैके कारण उपे वहाते हट जाना 
पड़ा ! उस समय अध्यापक ठेखा वर अनुशासने चखनि थे ओर धिशा-पटतति 
देरी नृशंस, पशुतादूरणं मौर तेग कखे वाटी थी वि आजकं रोगेउप्रपर 
विष्वा म करगे । चिन्तुं चर्म ने इधर-उथर्‌ करके इतनी दिद प्राप्त कर 
खी कि जव वह उपरी व्प॑काहजा ठ यये मोगछफोईं पिडववियाखय मे प्रवे 


भिरुगया। 
१४२ 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक 

उन दिनों जंगरेजी सम्श्रान्त कुर के वाकक सेना, नौ-सेना भौर पुरोदहिती 
कायं को छोड़ कर विधि-वृत्ति के क्षर में भौ जाने की सोचते थे | चाल्सं का 
पिता उसे विधि-वृत्ति में ही लगाना चाहता था, विन्तु मवसफोडं में तरुण 
व्यक्ति एक एसे प्राघ्यापक के सम्पकं ममा गया जो एेस्रां विषय पढ़ता 
था जिसे वह्‌ भूगर्भ-शास्तर कहता था । उन दिनों इस विषय का वहुत प्रचलन न 
थां गीर युवके को केवर यही विषय अस्यधिक रोचकं रगा । जव चात्सं एक 
यवका मे अपने परिवार के साथ योरोप महाद्रीप की यात्रा में गया तो वह्‌ 
आल्पूस पर्व॑त के विभिन्न भागों में बहुत धूमा ओर अपने पयंटन-कार में भूतल 
के निर्माण के सम्बन्ध मेँ पयन्वेषण करता रहा। उसे इस बात पर बड़ा 
आइचयं होता थां कि ये सव बातें हुई कंसे । 

किन्तु कर्तन्य-प्रिय चाल्स॑ ने पिता को प्रसन्न करने कै लिए अपने 
विधान-न्थों का अध्ययन पुनः आरम्भ कर दिया । पर उसकी दर्वैल भौर 
क्षीण आंखों ने जवाव दे दिया ओर वह्‌ अपनी द्वितीय महादीषीय यात्रा के लिए 
चल पड़ा 1 इस बार वह्‌ फ़रांस गया भौर पेरिस मेँ वैन्नानिक व्याख्यानं के 
सुनने मे अपना सारा समय ख्गाने लगा । अन्त मँ उसने इतना विधान पट्‌ 
च्या कि वह्‌ विधिःवृत्ति आरम्भ कर सकता था । किन्तु वह्‌ वैधानिक परि- 
पत्रो के अध्ययन की अपेक्षा शिरीभूत जीवावकेषों के पर्यन्वेषण में ही अपना 
अधिके समय गाता रहा, क्योकि उसे वैधानिक कार्यो से घृणा हो गई था । दो 
न्ष पश्चात्‌ उसने विधि-वृत्ति को सदा के रए त्याग दिया । 

उसका एक स्कांट मित्र मरचिसन भी भूगर्भ-शास्व में 
पर्याप्त अभिरुचि छेते च्गा। दोनों ने मिक कर योरोपीय महाद्रौप के 
एक भूतत्वीय अभियान के लिए योजना वनाई | विज्ञान के इतिहास में 
कदाचित्‌ यहु सवसे अद्भुत अभियान था, क्योकि उस दल मे केवर 
लोयल ओर मरचिसन ही नहीं थे प्रत्युत उसमे मरचिसन की पत्नी 

१५६ । 


खर बात सोद 


गौर उफी दामी भो सम्मिचितियो! घातेओर वार काम करै के 
चिएवे पेरिसे एकगरद्धी मए साय च्छे) पट्नु जिस व्यपनिनै 
गहीदो थी उपने उन्हुंठग चिया; क्योकि वह प्रस्यान कसे के वटूत 
पोषे टी समप पर्वात्‌ टृटने खणो सौर सरे मागे मर उपो बहौ दत्ता 
रट { मरिन सरायो फे भोजन काजभ्यस्त नथा! यनः स्पे सदव 
भजीर्णं रह्नै खया । मरीप्म ऋतु का वत्यचिके ताप भी उनके दिए प्रायः 
अप्य हो गया; वयोक्रि वे स्वटरैष्ठ कौ यज रोप्म चतु कै अभ्यस्त 
थे! किन्तु नानाप्रकार कौ वाधामो केरहने हृषु मो मरविमनं भौर 
समप वित न किसौ प्रकार प्राचोन सूप हुईं मोखे सो तलो भौर षमाप्त 
ण्वाकराय्तिया तया दिष्यमृत जीवावदोपो का वध्ययन कते ही रहै । 
यै प्रतिदिन प्रातकाल ५-६\ वजे से लेकर सूर्यास्त तक कराम कते 
थे! परन्तु मरचिसनं गौ पत्नौ ओर उसकी दासी षया करती थी, यह्‌ 
पत नही 

खोद ने मपने दगरण्ड प्रतिवर्तन फे पश्चात्‌ मपने मटान्‌ प्रग्र्यं 
"दि प्रिसिपिर ओफ जियारोजा' (पौष एमपलफत ग छल्मन्ड्) कौ प्रयम्‌ 
जिल्दकफो टिखना आरम्भ कर दिया! अगटी वसनच्छतुमे १८३० मेँ 
यहे प्रकारित दो यया। तदनन्तर १८३२ म द्वितीय निल्द छप मौर 
शके मग्छे वपं तकर उक्त ग्रन्थ कौ यत्तिम जित्दमी प्रकारित शैग्द। 
ये तीनो जित्दे यदपि एक रेते वियाव्यस्नी व्य्निदठास दिपरी भरथो 
जि्को अवस्यात्तोस पर्यसे वृद्ध ह अधिक थो; पिन्ु प्रकाशने योद टी समयः 
परयात्‌ विज्ञाने ठेव मवं अत्यन्त युगान्तरकासे चिद्धे हृ! यम्तुत. 
उन्ही के भ्रवारन से मूगर्म-यास्य का वास्तविक भारम्म टेताह। 

ये सिदन्त क्याये? खोयलका यन्य पते केः समय अधिकाक्च 
छोभयहौ खमनमेये क्रि पुष्यो ईखाते ००४ वपं पूवे केवर एक मृदुटि- 


प्रचिद्ध वै्नानिक 


विट मात्र सेस्वी गर्ईश्री। समाने वतायाथा कि चिखीभूत जीवा- 
वदोषों के वनने मेँ समय की वहुसंच्यक अन्तरां वीत्तकी हीगी; किन्तु 
उसकी वातो परक्रिसी नैक व्यानन दिया त्रा । फिर भी उदूभिनों 
सीर जोवों के पृथ्वी मेदे हए, विवेषतया चट्टानोंकी मोटी तदो मौर 
गहरी खानों यें पाये जाने वद्धे, यिदीभृत घव्रयेषो की यह समस्या वंना- 
निकोके ल््एि एक विचित्र पहेदी वन गद्धंश्री | सावारणतया दयका कारण 
खग यही समति श्रे करि जव पथ्वी वपन त्णव्त्यामें शीतो उस्म 
भ्यकर कम्पन टृए ये जिसमे करीं पर्वत-च्छ॑वच््पं उत्पन्न हो मई बीर कीं 
गहरे समुद्र वन गवे | यह्‌ सिद्धान्त इख वत्त को मो चमन क्तो चेष्टा करता 
याकि पृथ्वी कै परिक्ल्क को विभिन्न तहं कटी-क्टीं इतनो यतिक मृडी हू 
गीर्‌ कटी-कदीं एकं दूसरे मे चिपकी हृद क्यार) 

यह्‌ वातत प्रायः सभी को युक््ि-युक्त नर्‌ स्न्तोपजनक प्रति- 
भासित दती थी; चिन्त तरण चार्त्सं खय दख पर चिद्वास्र न॒ कर्‌ 
सका । उसने देखा कि भृत में सदैव परिवर्तेन होते रहते टि इन 
परिवर्तनो कौ गति ववदय वहत क्रमिक दती दैँ। भर्वंकर भृचाक या 
ज्वादटामुखो के उद्गार केवट कभी-कभी होते ट भीर्‌ इनक्रा प्रभाव केवल स्थानीय 
होता ह 1 

दय के धूर्व स्काटचण्डर्मे हूटूटन नामक एक वौर्‌ व्यक्ति 
चितन “ुच्वी का इतिहास" (10८ 51० ० फ वदप) नामक एक पुस्तक 
च्छीथो कौर यहक्हाथा कि हम पृथ्वी के परिवक्कर्मे ोनैवाटे वाधुनिक 
परिवतंनां को दक्‌ यह्‌ अध्ययन करने की चेष्टा कर सक्ते कि उनके 
भूतर्मेक्याहुनाणा । क्सीने दन कौ वातो परव्यानन दिया णाः किन्त 
यपने वर्‌ के समीपस्य मानों को विलयो का यव्ययन करने क पद्वात द्योधद 
को विय्वास्नदहो याकि हूटर क्रा कयन वया्यं था सौर. वैज्ञानिक जगते 
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सर चात्सं रोयल 


रोल ने सवमे महानु कार्य यहु किया किं उसने वदटूसंस्यक तत्वो के आधार 
पर दसा दिया कि यह्‌ अनुमान सत्य था! समस्त जगत्‌ मे बर्वाचान युगमे 
होनैवाके विभिन्न प्रकार के परियत॑नो का उने यड मध्यवस्नायदूरवक गहरा 
मघ्ययन किया तथा जहां की सम्भव हो खका, उघने उन प्रमावो कोभी 
भकिनै फो चेष्टा को । खोधर कौ भव्यन्त बुद्धिमतो सचिव अरावेटा वके नै न 
शक्तियो कौ एक तालिका चनाई थी 1 वकठे ने छोपल कौ मृत्यु के पदचात्‌ स्वयं 
विज्ञान का एक इतिहास छिस। था । लोयर उको तालिका का विवरण निम्न 
प्रकारते देता है- 

१--जल-वृष्टि पवी का भपक्षय केसे करतो है भौर उसको मिट 
कैसे वहाले जातोहै? 

२- नोल तया मिर्षितिपौ जैसी महान्‌ नदियां, अत्यन्त विशाल 
मायामे, मपने साय मिदर वहा ठेजातो ह गौर समुद्र मे भपने मुहानो 
पर उसे जमा कर देती है । रोय ने दिखाया कि भारतकी गगा नदी प्रति 
वर्पं समुद्र मे इतनी मिट जमा करती ह निचे मिन्न के ६० सवते वहे कोण- 
स्तूप मा पिरामिड यनपे जा खक्ते ह 1 

३-- सोते बहुत वड परिमाण मे चूना, छोहा तया अन्य धातुषु पृ्वी- 
तल पर जमा करते रहते है । 

४--ज्वार-माटा मौर समुदरो-रहूरे किस प्रकार दुदटस्यानो मे नये 
भूभाग का निर्माण करती है भौर गु स्वानो मे पुराने भूर्ण का सपय 
करतो है । 

इतिहास म इसं वात पैः बहुत रोचक दष्टान्त मिलते है 1 उदाह्रण- 
स्वस्प १३४० मे अंगरेजो ओर फ़ान्तीमियो की नौ-तेनामो मे स्टेज नामक 
इस्तुमसो मे एक युद्ध दुभा था 1 उख खमय जहा-जहीं युद-पोतो म॑ द्रई हदं 
थो वहा जय पशु चरते ह ! दंगल जल-पव की दूरौ ओर वृषटिय दरीप-यमृह्‌ 
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धीरे-धीरे वैस्ते जा रहै है । राजा अथर का जहँ पहले लियोनीज साज्राज्य था, 
वह्‌ अव एकदम समुद्र के नोचे डूब गया ह, केवर सिखो दीप ऊपर रह गया हू | 
यही दशा मध्ययुगीय नगर वेज्चेल्सिया कौ ह । त्राइटनबीच रानी एलिजावेथ वै 
समय में जहां था अव उससे आध मीर पोछे हट गया है ओर मरीनण्ड विगत 
काल में इतनी दूत गति से धसता गया ह कि मछरी मारने वाले ग्रामो को कई 
बार समुद्र से पीछे हटना पड़ा हं | 

५--भूचाल-- जो भूखंडों मे कभी-कभी व्यतिक्रम उत्पन्न करते रहूते ह | 
कभी किसी भागको ऊंचाउठादेते है, कभी किसी भागको नोचा। 

६--वह्‌ रीति जिस प्रकार उद्भिज जीव कीचड़ मेँ पड़ गये ओर 
लो के कीचड़, नदियों के मुहाचै, रेत ओर दल्दलों से धेस गये । 

लोयरू का कहूना थाकि ये सभी परिवतंनकारी शवतियां अब भी 
काम करती जा रही है । वस्तुतः पृथ्वी के परिवत्क का सारा इतिहास शनैः 
रानैः होने वाले परिवतेनों पर आधारभूत है जो अनुदिन सर्वत्र होते रहते है 
किन्तु यदि यह्‌ सत्य होतो पृथ्वी कौ अवस्था अत्यधिक होनी चाहिए । 
भूगर्भ-शास्त मे सहस्रो वर्षो कौ अवधि मे कोई नहीं सोचता । वर्ह 
तो समय की गणना लखों ओर करोड़ों वर्षो मेँकी जती है । वर्तमान 
रताव्दी में विकीरणसीर पदार्थो के अध्ययन द्वारा अब एक कालमापक यन्त 
कीसो कत्पनाकी जा चुकी ह, जिससे ये लम्बे-रम्बे युग अव केवर अनुमान 
को वस्तु नहीं रह गये हु । 

अरावेला वक्ले ने खयर के निष्कर्षो का सारांश इस संक्षिप्त वाक्य में 
दिया था, “पृथ्वी के परिवल्क में होनैवाले परिवतंन वहत प्राचोन कारको 
अन्तरामे उन्हीं कारणोसे हए हैँ जसे कारण अव भी क्रियाशीख है ॥' एक 
महान्‌ प्रङृतिशास्वी वफन्‌ नै, जो कामाकं का वड़ा घनिष्ट भित्र था, कहा था 
किहो सकता हं कि पृथ्वो दस साल्ल वष से भी अधिक पुरानी हो । इस पर 
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सर घात्मं जोँयल 


इसनै मौर ठामाकं ने साय-घाय विमं पिया चा दिन्तु उपे ठेसो मूर्त॑तापूण बातत 
कुनै के चिषए केवर गालियाँ ही सुननी पड़ी 1 

लोँयल कौ भूम शास्म के सिद्धान्त नामङ़ पुस्तकः कै प्रकारान्‌ कै पदात्‌ 
हीमे वदी खफटता मिरी 1 उसे सर्वोत्तम विक्रयशीक कटा जा सक्ता था 1 
उसके नये संस्करणो के लिए वहत माग होने लभी 1 उन मांगो फो पूरौ करने 
कै लिए उते १२ वार सुद्वित करना पड़ा 1 टन्दन विश्वविद्याख्य मँ रोय 
का व्मास्यान सुनने के लिए वहूुसंस्यक विदार्थो तो बति हौ ये, साथ ही यरस॑स्य 
बाहरी जोग भो एवप्र होते थे 1 १८४१ मे उने षनादा मीर संयुक्तराष्टर पौ 
यात्रा की। उसमे वोस्टनर्मँ १२ व्याल्यान दियि। वे इतने जनप्रिय हूए कि 
जिस कष्ठ मे वह्‌ व्यास्यान देता था उसमे सभी उत्सुकं श्रोता न समा सवे जिमसे 
उसे चिव होकर मपने व्याश्यानेों की पुनरावृत्ति करनी पड़ी । सके पुट 
समय पश्यात्‌ उसने कहा था कि उसे यह्‌ देखकर वेदा हं हआ कि धमेखि 
का साधारण जनवर्ग, दिकषित भौर पर्याप्त वैसेवाले व्यपति भौ उसके श्रोवाओं 
मेँसेये। 

शगरैण्ड लौटने पैः पश्चात्‌ उससे कई सार्वजनिक समितियो मे कार्यं 
केरमे फे लिए कहा गया 1 उनमे से एक समिति एेसी भी थी जो विद्वविद्याटय 
की शिक्षा कामुधार फरने फे लिए यनाई गरं थी । इस समिति म उसको नियु्ति 
फृदाचित्‌ अत्यन्त भह्वादपर्णं थो, चयोकि उसे मपने विदयार्या-जीवन कौ वात 
पूर्णतया स्मरण थी जवकि कक्षाओं मँपद्रनेमे मुटः भी मानन्द नही माता 
या। दन वहटू॑स्यक समितियो म॒खने महारानो विवटोरिया के पति पैः साव 
भौ काम किया रानीके पति से उको व्यक्तिगत मेरो हो गई 1 १८४८ भे 
लोयकोसर कौ उपाधि प्रदान को गई! यह्‌ उपाचि प्राप्त करनेके लिए 
उसे स्कोंटरैण्ड कै यारमोस्ट प्राताद म जाना पड़ा, षयोकि उम समय राज 
परिवार वही रह रहा था । १६ वर्धं पूवं जव खोयल ने अपना विवाह रिया 
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शा तौ वहु सपनी पट्नी के साय भूतच्वीय यात्रानों मेँ हौ गपना विवाहील्लास 
मनाता रहा । लपने जीवन कौ इख प्रसन्रता के जवसर पर वह्‌ रानी कँ पत्ति के 
स्नाय वपने यवकादा के समय में सदैव डी नदी के तलो पर धूमा करता था। वे 
अपने इस पर्यटन में भृतखीय वातो का अनुस्नंवान क्रते धे बौर चूत छक कर्‌ 
स्राय-स्राय चरी मनाते धरे | कु काठ पर्वात्‌ उख प्रसिद्ध व्ञानिक की मर्यादा 
यौर्‌ बट्‌ गई गौर्‌ वह्‌ छदं वना दिया गया! चावारण कुल र्म उत्पन्न होने 
वाव व्यविति के चिए यहु सवसरे वदी मर्यादा कौ वात चमी जाती थी! 

चा्त्तं डारविन नामक वय मेँ छट उसके एक मित्र नै जव 
सपनी "जीवों कौ उत्पत्ति (०४४२ ०7 श्न्लंॐ) बौर मनुष्य का विकास 
(11८ १८३८८११ ०70०9) पूस्तककरा के प्रकायन से वहुत कीति प्राप्त कौ त्तो यद 
इस भावना मे वहत प्रमाविते टवा कि मनुष्य का विकास दनः शनैः हवा 
है। तव उसने, ६३ वर्षं की चायु मे, मयने भृगर्भ-यास्त्र को छद कर्‌ 
प्राचीन मनुष्यो के अवदोर्पो का यव्ययन करते के दिए कार्यं वारम्म किया 
इसके परिणाम-स्वर्प उस्ने 70 ववृक ० फ नामक्‌ दुसरा अरन्य 
च्चा! यहं भी व्रद्रा जनप्रिय रहा1 किन्तु चास्सं खय नै भूगर्भ 
रस््रोके केरे टी सवे महान्‌ कायं कियाथा मौर उसी कै च्िए याज 
भी संता उसका स्मरण करता! इसी कारण वह्‌ नितांत आदरूवंक 
वेस्ट-मिनिर्टरएवे मेँ समाचिस्य क्रिया गया, जहां केवट व्रिटेन की महान्‌ 
विूतियां ही भूमिश्य की जाती ह| 

वृद्रावस्या मे उक्तो बलो कौ व्योति नप्ट-सी दहो गं थीक्रिन्तु उसकी 
सचिव मिस वकटे वष्टो उते पुस्तकं पदर कर भुनाया कर्ती था चंप्ना छामा 
की पृ टामाकंके लिए किया करती थी 1 जच उस्रकी र्खे वहत यच्छी थीं 
तवभीच्सेदरर की वस्तुएं इतनी कम दिखाई पद्तीथीं करि वद्‌ टाप करते 
समय किसी व्यक्ति को, उरक चेहर पर्‌ श्छ कर्‌ ही, पहिचान सकता था 1 


> 
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सर वाल्पं छिद 
विन्तु उस्नेन जाने कैसे सिलाम कं निर्माण तया जोवो मौर उदूमिजो कै 
श्चिरीभृत अवदोषो का इतना ठीक-टीक सध्ययन विया कि वहु संसार का 


पर्वाग्रणी भूगर्भशास्यी चन गया \ प्रतिमा मीर दृद सक्त्य की गाया या यह्‌ 
एक ओर दष्टन्त है कि मनुष्य अपनी वावाओ पर्‌ कदा तक विजय प्राप्त 


कर सक्ता ह 1 


रदे 


चार्सं डारविन 
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नात्सं दारदिन 
(१८०६१८२) 
जया की उत्यनि 


षगरैण्ड कैः श्रयूस्वसो सगर में वतेमान नगर-ंगरहाटय मवम पै दरे 
किनारे पर, जहां पहटे श्रूयूस्वरी फा प्रसिद्ध प्राचीन विच्य पा, एक 
दीव व्यित मौ मि कौ मृति बनी हुई है जिसको मुद्रा 
अत्यन्त गभीर ह । यह्‌ मति शरपूस्वरी विद्यालय के मन्यतम विन्या पुत्र 
रन चत्सं डारविन फी हु! अपने अपिक्रं् जीवनर्मे वहे चिनादान्री 
कही था{ उस साय संलाप करने मेवद मानन्द माता था) वह 
यट्धा इतना कठोर न दिखाई पदता था जितना उसको मृति कौ मुद्र 
पै य्यव्त होता । उन्नीरवी धनाब्दी मेँ प्रानिकः विन्नानो पर डारविन 
का तना अथि प्रभाय या जितना म्म व्न्य व्यक्ति कान या] 
तिस पर भौ वहसंस्यक जीव-क्षास्य्ो यही पोपिन करतेपेकिवे ध्रव्द उ 
उस प्रभाव का वर्णन कुन्युन करफैःहो करते) 

अपने, यय मेये, मूगभे-सास्यी मिव्रमर चास्तं यद फीभीनि 
वह अच्छी यिकः परिस्थितियो मे उत्पन्न द्याया ओर्‌ उमे अनुवर्ती 
जीवनम उैपिता नेमी उमको अथक सह्यत दी; ययपि ॐ 
डस्टनफौ भति निर्धना दायष्ट तेन सहना ष्या परठमे माजीयन 
उससे भौ भारी कटिनाई का सामना करने रहना पद्य सरणपर्यन्न उमका 


स्वस्थ्य कभी अच्छानष््ा।) 
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यात्रा कै चिएि समुद्र. मे उतर .पडा। वह्‌ सप्ताहं तक अन्तिम अदेश की 
प्रतीक्षा चं पोत-स्थान मेषड़ा रहा! इस सारी अन्तरा मेँ ्षीत ऋतु 
मँ चलनेवाले भंभावात समुद्रकी गओरसे वडी तेजी से चलते रहै, इस 
कारण पोत-स्थान प्रायः अशान्त सा रहा जैसेदही यान प्रस्थित हुञा, 
डारविन को समुद्री व्याधि नेञा घेरा यह वस्तुतः यात्रा प्रारम्भ होने 
के वहत पूर्वं की वात है। यह्‌ कल्पना करना कठिन नहीं है क्रि इस 
यप्रिय बात को देखकर यान के कप्तान ने उसे कितने अकरुण शाब्द कटे 
होगे! अगे परिस्थिति मौर विकट थी, क्योकि जव वीगिले अन्ततोगत्वा 
एकदम सुले समुद्र मेंचल पड़ातौ वह्‌ काग की माति आगे-पीटे, ऊपर- 
नीचे ओर इधर-उधर हुल्कने कगा । तदनन्तर चासं डारविन को ५ 
वर्पो तक सदैव रूणता का सामना करना पड़ा! उसे निरन्तर एसी समुद्री 
व्याधि हुई जिससे उसे कभी द्ुटकारा न मिरु पाया। उसे इस वात से 
भी विरोषं कष्ट उठाना पड़ा क्रि १८३० के आस-पास अंगरेजी यानो में 
जो भोजन मिलताथा वह्‌ १७३० में मिलनेवले भोजन से कुछ अच्छा 
न होता था। उनमें प्रायः क्वण-मिश्रित गोमांस, सुअर का मांस भौर 
अत्य कड़े भोज्य पदाथं. व्यिजाते थेजो विविध प्रकार के घुनोँसे भरे 
रहते ये 1 

इस दीघंकालिक अस्वस्थता का परिणाम यह हया कि डारविन का 
स्वास्थ्य सर्दव के लिए खराव हो गया 1 जैसा अपनी वद्धावस्था में उसने 
स्वयं कहा था कि उस समुद्र-याव्रा के आगे भानेवाले चारीस वर्पो मे उसके 
जीवन मेँ एक दिनि भी एसा न आया जव वह्‌ पूणं स्वस्य रहा हो ! कुछ दिनों 
तो वह्‌ प्रतिदिन केवल एक घंटा ही काम कर पाता था ] अन्य खोग अपना कारवार 
छोडकर रूण जीवन टिनाने गते किन्तु चात डारविन एसा व्यक्ति न भ्रा । 
सौभाग्यवशर्सेज हेमः >. . परोपण न करना पड़ता था। 


रं मि 
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उवा पिना वदत्त उदार था भौर उसो पलो (एम्मा वेजटड जो मिटटी यै 
स्तन बनाने म॑ अत्यन्त प्रनिद परिवार यौ रुडकौ धौ) दोनो स्ये यदत भरो यलि 
क्रतेथे। चद णु भौ हो, चि वह स्वस्य रहा टो या रुग्ण, उने जि महन्‌ 
पायं फा रक्ष्य मपने सम्मुख रमा था, उमे वह वभो विचरित नरी हा 1 
ये सव कां उन दयुम दिनो र्ते मारम्भ हृए जव चीगिख द्रारा याच्राषौ 
अन्ता मयस्य पर उतर भया। प्रमुख स्यर भाग से यदत द्र म्यति 
दीपो म॑ पाये जानेवादे उदभिजो ओर जीवोंँर्म उपे विदोप म्मिग्चिथो। 
दष्टान्तस्यन्य, दक्षिणी अमेरिपा पे परिचमो तट से कुट द्र परस्वित गेटापागस 
हीषो मे उसने देया कि व॑पे पियो में यु ठेस विद्चेपनाएं पाई जाती भी 
मोप्रमुसं स्थरभाग यै खम प्रकारपे पक्षियोमेन धी । उसने जव अपनी 
त्राणा जारम्मवियाथयातो उसका भी यहो विद्वासयाजेसानि उसे समप 
पे समोणोगोषाथाग्रि जीवो की जातिया निपिविन मौर मपरिवर्तनशीर है! 
पिन्तु जय उसने द्वीप पैः दन पक्षियो का अध्ययन वियातो उमे पिरदृ न 
मात दिपाई पड़ने लगौ । सम्भवत दन टीपो के प्राणी, जली यौ परिस्वित्िया 
प्रमुख स्यल भाग षौ परिस्यितियोसे भिन्न धी, नर परिस्यितियो के यारण बृ 
यदल्ग्येष्यामपने को परिस्यितियो कै मनुकृख वनानि म नर्म गुट 
परियत्तेनहेग्येहामौरहो सवता दहै फि यदटूतत अधिकं समय वन जानै पर्‌ 
सउनेफी जाति हौ एकदम वद जाय } यह्‌ य~न भृतस्वीय समयो की ननन 
शूप से दीरषकारिष अवधपियो षा विवरण षट़च्ुका धा जिन्टोने भूनत्य मे 
हान्‌ परिवर्तन विवे चै । उन दीर्ेकारिक युगो ने प्राणियोये नी जीवनम 
महान्‌ परिवतंन प्या नही स््पि? यह मत्तिशेय माद्धादफर नावना थो1 
शारविने ने सोचा, "हो चस्ताहै मै कौर अयन मान्‌ माविष्वारकएेजा 
र्हा) मपे विप्यर्मे ष्ट षहनेमे पूवं यह्‌ बाध्यर रै ङि मै पर्याप्त 
प्रमाप एवय कर ट जितत उसये विषय म बोईशृ सन्देहेन करये १ 
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मतएव इस रुण्ण-से रहनेवाकञ व्यक्ति ने अपने जीवन के अगले बीस वर्षोका 
सारा समय भौर शक्ति अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए प्रमाण एकत्र 

करने में लगा दिया । 
परन्तु वीस वषं के पञ्चात्‌ एक दिन डारविन ओर उसकी पत्नी पर चिन्ता 
ओर दुःख का पहाड़ सा टूट पड़ा | उनके चारों वच्चे भयंकर रूप से खाल उ्वर 
से पीडित हो गये 1 वस्तुतः वालक चाल्सं मर रहा था । उस अशुभ दिन एक 
अज्ञात तरुण प्रकृति-शास्त्री अत्फड रसेख वेलेस का एक पत्र मिला जो हिन्द महा- 
सागर फे एक अत्यन्त छोटे द्रीप से लिखा गया या । उसने अपनी आयु से वड़े 
व्यक्ति के पास एक नई बात लिखकर भेजी थी जिसका पता उसे तव चला 
था जव वह ककं रेखा पर स्थित प्रदेशों मेँ आनेवाले ज्वर में पड़ा हमा था 
जवे डारविन नै वहु पत्र पदा तो उसने देखा कि वेस की यह्‌ भावना प्राकृतिक 
चयन हारा विकासवाद की थी जिस सिद्धान्त को डारविन स्वयं पिले २० 
वर्पो से वड़ा परिश्रम कर गुप्त रूप से सिद्ध करने मेँ लगा हुभा था । अब वह्‌ 
वड़ी विचि परिस्थिति मे पड़ गया कि अव क्या होगा । उसके हृदय में सर्व- 
प्रथम यह वात आई कि उस वातको दढन कासारा श्रेय तरुण वैरेस को 
प्रदान कर दिया जाय । उसने इस समस्या को अपने दो वड़े अच्छे मि्रोके 
सम्पुख रखा जिन्हुः उसकी खोनों का रहस्य पहरे से विदितं था । उनमें एक 
उद्भिजशास्तरी हकर था ओर -दुसरा चाल्सं खोयल । उन्होने आग्रह्‌ किया कि 
डारविन ने प्रमाणो को एकव्र करने मेँ जो इतने वषं लगाये है, उन्दः व्यथे न 
जाने दे । अन्ततः सवने यह्‌ निय किया कि हकर ओर लोधल उस 
सिद्धान्त को डारविन ओर वैरेस द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित घोषित करें । 
इस प्रकार दस खोज का विवरण १ जुलाई सन्‌ १८५८ को छिनियन सोसाइरी 

के सम्मुख पढ़ा गया | 
आईइजक न्यूटन को भो कभी-कभी छोटे-छोटे व्यक्तियों से तद्ध होना 
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पडता था; पयोक्रि वे उरे माविष्कारो मे धेपो नुयनेका प्रयलेकते 
थे} पर्त डारदिन मौर बैठे पी वात उमे विल्फुल भिन्न है । वह देनो 
ये महान्‌ सौजन्य मै अयन्त उदात दृष्टान्त बै स्प मँ सतत चुमरतौ रहेगी । 
जय वैलेख फो यस्तु-स्यिति विदित हई तो उसने यहं घोपिन किया कि वह्‌ मेवल 
एतना ही बाहताथाकिखोग उसे डारविन का एव दिष्य चमर्मे । उस्ने 
षटाया, “यै सोचता किद्स सोजका श्रेयदोनो फोरसौ अनुपातरमे 
मिरना चाहिए जिख अनुपात मेँ प्रतयेकने उसर समय ठगाया ह । मैने 
्रप्रतिके चयने फी भावना फा वतुसंषान करने मँ ६ सप्ताह लगाये है किन्तु 
दारविने नै उस पर २० से अधिक वर्प लगाये!" जहां तव डारयिन फा 
स॒म्मयया, वह्‌ भी चैक्य पूर्णं प्रयया मादरदेनेषे दिष्‌ कव इत्स 
मेधा? 

अगले वषं अर्यात्‌ १८५९ मेँ टारविन फो दो मोरिजिन आफ स्पिशीज नामय 
पुस्तक प्रषादित हई । यह गरन्य टगमग समगर जान पे परिमर मौर चिन्तन 
परे आयार परर रिप गया या! उखे टपतेदहौ वारो मोर सनसनी पठ गर, 
बटूतते जोग सोचने है कि दारविनने ही सवंप्रथम विकाप्ठवाद षा प्रतिपादन 
कपा धा अर्यात्‌ यहु सिढान्त कि प्राणियो का विकास अत्यन्त साधारण ल्प 
शे हमा है । जते अत्यन्त पुरानी वह्नो मे दये हए उद्मिजो मौर जोयो पे तते 
यिलौभूत अवनेपो मै प्रवे जते है, जिनर्गे कमो प्राणे होने वे प्रमाण मिरने रहै 
ओर आपुनिव' अत्यन्त सुविकसित्त मचयवियो पौ उत्पत्ति भी उसो शृताय 
हृ ह! विन्तुविसी ने यह भी दिपाया ह कि हारविन वे पहले प्राचीन यूनान 
मै एनेक्सागोरम्र अर एमपेडोकलीज से लेकर लामाकं तक एते सेवदरो व्यकिनि 
हए ये जो विदखुयाद ये धिदधान्त कीयात बहुयये ये {येते खामाकेका 
पहला महान्‌ विषासवादी ' कहु गया ह मौर दारविन बे पिनामह्‌ चिरि समः 
एरेस्मस दारविन नै स्वपं लामाकं सौ कृष्ट तें वेलानुगत विपता्म दे सवष 
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मे दढ निकाली थीं, यपि लामा को यह कभी विदित नहो पायाथा। दी 
ओरिजिन आफ स्पिशीज पुस्तक ने सवसे महान्‌ कायं यह किया कि उसने 
प्रमाणो द्वारा यह्‌ दिखाया किं विकास हृजा कंसे । इसे डारविन नै प्राक्रत्तिक 
चयन के नाम से अभिहित कियाथा ओर उसके मित्र हरवटं स्पेन्सर ने उसे 
केवल योग्यतम प्राणियों का रक्षण कहा था । 

उपर्युक्त सिद्धान्त के अथं को थोडे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया 
जा सकता ह : प्राणधारी जीव इस दत गति से बढ़ते ह कि उनमें सभी जीवित 
नहीं रह सक्ते । सभी के किएिनतो खाद्य पदाथं होतार ओरन रहुनै के 
किए स्थान । इसके परिणामस्वरूप उनमें से बहुसंख्यक को तो रैशवावस्था में 
ही कालकवकिति हो जाना पड़तां ह । जैसे टोड प्रतिवषं २० हजार अण्डे देता है 
जिसमें अन्त मेँ केवल दोही विकसित हो पाते हैं । वै जीव जो बच जतिहै 
ओर जिनकी पीटि्यां चलती रहती है वे एेसे जीव होते हैँ जो अपनी विशिष्ट 
परिस्थितियों मेँ रहुने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते है । 

यह्‌ मी सर्वविदितदहीरहं किं कोई दो अवयवीय (0६५५४) कभी 
सवैथा एक सदृश नहीं होते । किसी सन्तान में कोई एेसी विरोषता आ जाती है 
जो उसे अपनो परिस्थितियों से ठ्ड़नै-भगडने मेँ अधिक योग्य वना देती है 
मौर ये विशेषताएं अगली पीदिियों मे भा पर्ुच जाती है ! जब कोई अवयवीय 
अपने जननी-जनक से कुछ भिन्ने हो जाता है तो वहं जाति-भिन्न (67००) कह- 
ता हु ! डारविन का अनुमान था.कि समय पाकर इन जाति-भिन्नों से नई 
जाति की सृष्टि होती है ओौर यद्यपि वह छामाकं कौ वात से पृणंतया सहमत 
न था परन्तु यह्‌ स्वीकार करता थाकिहो सकता ह किं विकास में वंशानृगत 
विदोषताओं का करम चलता हो । किन्तु उसका कहना था कि इनमे प्राकृतिक 
चयन का सिद्धान्त सवसे अधिक महच्वपुणं है । डारविन ने वैज्ञानिक क्षेत्र में 
सवसे महान्‌ कायं यह्‌ किया कि वह्‌ विकासवाद के सिद्धान्त का पहला प्रति- 
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पादकः धा जिगनै ददहूर्स्यक तय्यो दो एकय किया, उनका वर्मोकिरण पिया 
मौर उट दषा प्रस्तुन विया कि जिससे विकायवाद वे निदुषन्त को सदे दोन 
येः लिए एक भायार भूमि प्रष्त हो गई) 

स्वभावन दि भोरिजिन मोक स्पिभोज यमक पुस्तकः फे प्रयापन वै 
प्रवाद्‌ खुगमग जो सो वपं वीनि टै उनमें वज्नानिको ने वंदयानुगन विकतेपतताम ग 
सम्बन्ध म बहटूत-सी नई यर्ते मादूम पर खी है । उदाहुरणस्वम्पर यदि डारविन 
को मोद्य फे इषा साबु मेगरमेण्डेठ के उ विदधिष्ठ सोजपूरण छे पी वति 
विदित हई होती, जो उसने दौ मोरिजिन वीफ स्िशोज देः प्रवान्‌ के वुद्ट 
ही वर्पो बाद छिपा या, तो उस्ने उरते अवध्य लाभ उछया दीतता। दी 
प्रार्‌ डी प्रीज नामक एक डच उद्भिज-लास्त्री ने मो जानि-भिन्नो (आण) 
फेः पिय म॑ पर्याप्त अन्वेषण पयि) यदि डारविन मे मपने समयम चन मभी 
यातोकौजाना होनातोहौ सक्ताह कि उसने उसे बृष्ठ ओर नई याते 
निकासी हती । 

कृ भीहो, भव हम छोगो को दस वाति का बनूभव हो गवा 
हकि प्रारृत्तिक चयते यद्यपि मत्वपूणं है किन्तु यह पृथ्वी वेः प्राणयारियी 
थौ पत्पत्ति षा कायं-कारण सम्यक्स्पसे नहौ ठममा पाता! विकासवाद 
फा पूराठचा अवभी एक महान्‌ पटैणीरं । विज्ञाने क्षेध का प्रवेक 
ध्यक्ति विकोसवाद को स्वीकार रताद किन्तु वह्‌ सख्य हयंसे? इतका 
कोई उत्तर नही है । सम्भव है, वदानुगन विरेपनामोवाटो यमा कौ भावना 
घ्य के अपिकः समीप हो, जिनना कि आदुनिक वैानिनः उपे स्वार 
करने फे लिए सदमन हो । वस्तु-म्यिनिजो नौ हा, स्मता है पदलप 
सौ यतिं होमो जिनका अभी अनुसन्धानेन हो सका है! उनो समूणं स्पते 
पामन केः दिए उन अनात्‌ पानो का अनुखान्‌ मविद्यकः ह ) जोवन को उन्पत्ति 
मे होती है मौर उका स्वन्प ष्याः ये वागे गवमीदेमी ही रहम्यतूर्ं 
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वनी हई है जैसी वे उख समय थीं जव वैवीलोनियां भौर भिन्लवासियो ने तारों 
कां देखना आरंभ किया था ओर उन्हु यह आश्चयं होता था किवेक्याहैं। 
दूसके अतिरिक्त उस माग मे भौर भी बहुत-सौ असंख्य बातें है । 

दुर्भाग्यवश दी यओरिजिन आफ स्पिश्ीज ओर उसका पूरक डारविन कृतं 
दी डोसेन्ट ओंफ मैन नामक म्रन्थों का, धार्मिक आधार पर, कुछ खोगो ने बहुत 
विरोध करना आरम्भ कर दिया । (कुचं सीमा त्तक एसी ही बात तव भी हुई 
थी जव लोयल का भूगर्भदास्व-सम्बन्धी न्थ प्रकाशित हुमा धा 1) तत्पश्चात्‌ 
व्यर्थं वड़ा सेदकर वाद-विवाद चरता रहा । जव डारविन पर आक्रमण किये 
जते थे तो वहु उनका कोई प्रत्युत्तर न देता था यद्यपि उनसे उसके हदय को 
वडी चोट पुचती थी, क्योकि वे एकदम अनुचित होते थे । उसके विरोधी 
अपने धर्मोत्साह से एसे उन्वे हो जाते थे किं वे यह्‌ भूक जति थे कि एक सहस्र 
वषं पूवं महान्‌ सन्त मंगस्टाइन ने अपने अनुयायियो से कहा था, “पृथ्वी, आकाडच 
ओर इस जगत्‌ के अन्य प्ररतो को तकं भौर निरीक्षण के किए छोड़ दो"" अर्थात्‌ 
प्रकृति के सम्बन्ध मे कोई वास्तविक सत्य कभी धमं के विरुद्ध नहीं हो सकता ! 

परन्तु दुभग्यिवशा यह्‌ सत्य हं , कि जव से डारविन की पृस्तके प्रकाशित 
हई है तव से वहुसंख्यक वं्ञानिकों ओर उनके शिष्यो ने उन्दं ईर्वर के अस्तित्व 
को अस्वीकार करने का बहानाबना ल्या वे चट से इस अवैज्ञानिक 
निष्कषं पर पहुच जाते है किं कहीं से किसी प्रकार भणु गौर तारे टपक पड़े 
भरं ब्रह्याण्ड टाप्सी घास की भांति स्वयं अपने से बिना किसी सरष्टा के उत्पन्न 
हो गया । रविन ने स्वयं अपने एक पत्र में कहा था, “मै कभी नास्तिक नहीं 
रहा हं! मै कह सकता ह कि मुभे यह मसम्भव सा प्रतीत होता है कि इतना 
एेद्व्यशाली भौर विस्मयावह्‌ ब्रह्माण्ड, जिसमे हम से चेतन जीव रहते है, 
केवल संयोग से उत्पन्न हुमा होगा । यही वह सवसे महान्‌ तकं ह जिसके आधार 
पर मुभे ईश्वर के अस्तित्व पर विद्वास करना पड़ता ह 1" 
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यद्यपि सज्जन गौर दादु टारयिन पर्‌ नाना प्रकार से माक्रमण भिय 
गये मौर उस पर यटृत कीचड़ उषाया गया, मौर उने यह्‌ इच्छा प्रकटे पी 
थीकिरते उस टोट म्रामके गिरजेकेप्रांगण्म ही समापिस्य चि्या नाय 
जटा उसने अनेक वर्यो मे मना घर चना लिया था; दिन्तु उसके देशवाचियौ 
ने इस यात पर माग्रह्‌ किया कि उसके समाधिस्य करने वेः दिए वेस्ट मिनिस्टर 
एवे हो उपयुक्त स्यान रहै भौर वह परम सम्मानपू्व॑फः मपने सरवेत्तिमि भिघ्र 
चातप खोयल फी समाधि के समीप ही समाधिस्य किया गया । 
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गर जोन मेण्टल 
(१८२२ १८४) 
यंरादुगमन पै नियम 


यह्‌ एक निर्धन एक वाख्व फा कटानी हं भो समय पाकर विम्यात 
यैसानिक हमा । वह एक ष्टे याम मवैदा हमा था जो पट्टे मा्दरियापै 
वोैमिया प्रान्त म स्थिते था, पिन्तु मव वट चेगोस्लेवाफियार्म >| भपना 
याल्यपस्या म वह्‌ पल्ल मे वृक्षो, मदुमवसी वे छतो मौर साग भाजी पै उपवन 
यी रपवारी मं सपने पिता यौ सहाया विया फरताथा। किन्तु वद्‌रषण 
नही वनना चाहता था । उसवौ पटने पौ उक्ट इच्छा थी नौर यछने पुस्त 
मै पद्रने मे भपनी प्रसर बुद्धिका भी परिचय दिया। परन्तु उन दिनो 
भम्द्ियाये पिसौ एप वाटर वै हिए विद्याघ्ययन करना वद्धा पयि होना 
था! उसर्म स्पे व्यय होने थे भौर मेष्टेटमपौ परिया म॑ ष्पयाक्ा 
अभावधा। 
सौभाम्पवदा जान मेष्टेठके एक ्टोढी बहनथीजौ यह्‌ भगीर्माति 
समभतो धी दि उसमे भाई कौ हिल्ा-दीक्षा भ-यन्त अपेधित ह । पपनै ष्य 
यायं मं भाई पोवटी सहायता दी-अपने दटजन पाखारया स्पयाव्मेदे 
दयाला । उने दिना हट्किपा क पिना मपनी प्रत्येव पृत्ीवें विवादे रिषएएष 
निरिचतत धन-यरि पृयद्‌ कर देन घे | फयोपि जिग कन्या पे वियाह्‌ भरिए 
रपया न होना षा उख्या विवादं होना प्राय भसम्भव टीटौताषा, बाट यह्‌ 
1, 


क 


स 





ग्रेगर जोन मेण्डेल 


न 


ग मज 


गर नोन पेण्टल 
(१८२२-१८८५) 
यंशाजुगमन फे नियम 


ह एक निर्धन दृपक याख्क फां कहानी है जो समय पाकर विच्यात 
वैज्ञानिक हमा । वह एक ददे ग्रामर्मे वैदा हमा था जो पट्ले मोष्टा के 
बोहैमिया प्रान्त मे स्थित था, किन्तु भव वह्‌ चेगोस्टोवाकिया मे ह 1 मपना 
वात्यारस्या मे वह फक फे वृक्षो, मधुमक्सी के छतो मोर साय-भाजी के उपवन 
की रपवाटी मे भपने पिता कौ सहायता किया करता था। किन्तु वह्‌ षप 
नही बनना चाहता था । उसकी पढ़ने कौ उत्कट इच्छा थी भौर उने पूस्तफों 
कै पठने मे अपनी प्रखर बुद्धिकफा भी परिचय दिया। परन्तु उन दिनो 
आद्या के किस एपक वालक कै छिएु विदाध्ययन करना वड़ा वटिन होता 
या। उसमे स्पे व्ययहोति थे मौर मेष्टेलकी कुरिया मे स्पयोका 
भअभावयथा। 

सौभाग्यवद्य जोन मेण्टेल के एकः छोटी बहन थी जो यह भटी भाति 
सममती धौ कि उसके भाई को शि्षा-दीक्षा गव्यन्त अपन दहं । उतनै स 
क्रय मे भाई को वटी सहायता दी-अपने दहन कासारा स्पयार्तेदे 
डाला 1 उन दिनो छडकियो के पित्ता मपनी प्रत्येक पुरी र विवाह के किए एक 
निदवियत्त धन-रादि पृय्‌ कर देते ये | क्योकि निम कन्या कं विवाह के चि 
र्पया न होता था उका विवाह होना प्राय सम्भव हौ होता था, चाहैवह्‌ 
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अनन्य सुन्दरी ही क्यो न हो । जोहन ने वड़ी कृत्ता के साथ उस दहेज के 
द्पये को स्वीकार कर लिया भौर यह्‌ वड प्रस्ता की वातत हँ कि उसने उन 
रपयों को उसे चका भी दिया | अन्त मँ उस्तकी वहन का विवाह तोहौहीगया 
अीर उसके सीनों पूत्रो को मामा जोन के अनुग्रह के कारण अच्छी रिक्षा 
भी मिलो 1 

इस अन्तरा में उसने समीपस्थ व्र न नगर में गींगस्टाइन के भनुयायो 
भिक्षो के एकं मठ मँ प्रवेशा किया 1 वहं उसका मठ कानाम ग्रेगर रला 
गया ! साधारणतथा वह दी नाम से आज भी सर्वेविदित है । यहाँ उसका 
जीवन भवत्यन्त अनन्दमय रहा, वयोकि यहाँ उसे वहुत-से अच्छे मित्र मिले भौर 
उते एसा सुबवसर मिला जिसमे वह्‌ जो भर कर अध्ययन कर सका । १८४७ 
मे वह्‌ पुरोहित नियुक्त किया गया । उसने वैन्ञानिक अध्ययन में इतनी मभिरुचि 
दिखाई कि उसे मठ के स्पये से वियना के विश्वविद्यालय मेँ अध्ययन केलिए 
भेजा गया । चहँ १८५१ से १८५३ तक उसने प्राकृतिक विज्ञानो का विद्ोप 
अध्ययन किया । घरून मेँ निवतंन के पश्चात्‌ वह्‌ इस नगर के राजकीय विदया- 
छ्य भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक हो गया। उसे अध्यापन में आनन्द 
सता था। वह्‌ अपनी कक्षायों के छात्रों सेप्रेमकरताथा ओौरवे भी उससे 
अनुराग रखते थे । 

मठ में उसके पस एकं वड़ा उपवन था । उसे एक विचार 
सूभा किं इसत उपवन के एकं भाग को पृथक्‌ करा लिया जाय जिसमें 
वहु पीवो की संकर उत्पत्ति के विपय मेँ प्रयोग किया करे । एेसा करने 
के लिए अनुमति प्राप्त करने यें उसे कोद कृठिनाई नहीं हुई । तदनन्तर 
वह्‌ उपवन मेँ ही जुटा रहता था । उसके स्राथी भिक्षु इस विपय में उसकी 
खिल्य्यां उड़ाया करते थे ओर आपच्च मेँ वातचीत किया करते थे कि वह्‌ वरहा 
वयै क्या क्या करता दै! एक कदताथा, "भेरी सममः मेँ नहीं 
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प्रेमर जान गेष्टेट 

अतावि भाईग्रेगरने नो मदरयेः पौयेख्ारकमे हने वह्‌ क्याकरता 
है?" “वद्‌ उन्द्‌ पानाभी महीभीर विसो दूखरेयोघ्नै भीनही देता।'' 
उसमौ इम प्रवृत्ति फो खोग यष्ट विचिप्र दात रामभने थै] परन्तु वहु वपो 
महरी तत्परता मौर मनोयोगदूर्वक मपने कायं म॑ ल्या} 

उग समय कती नै डहगयतका स्वप्नमभीनदैपायाङ्गि यह्‌ दयालु 
अध्यापक एसी वाति निकाखने मे ठगा हमा या, जो नवे पिनान फी रुट्टि फएै- 
वाटी धी! मठ वेः उपवनमे वट्‌ जो काय॑ पर रहावा, उमे फरमे के पुरे 
गिसी नै सोचा भी नही या | यह्‌ वेवटएक विधेपना यो जानने के टिए--पौयो 
कैः सकर उत्पादन दे प्रभाव फोजाननेवे दिषु वद्र एवाग्र चित्तमे खगा भा 
धा। १८५६ मे १८६८ त उसमै १० सह्छ्र नमनो की जाय गी । यी 
दिए उने उपकर मै लतव मटर सुनी यी) ्णोकरि उती ऊोवनावभि 
छो होतो दै गौर उसकी दूरायेगे भिन्न वतं वदी सरटखतामे मममौीजा 
सवती चौ 1 यहां दो विभिन जातयो पौ मध्रो ते सकर उत्पादन मे यह्‌ एक 
पे पराग बो दूरारे फे गभवेगर पर मिराया करता था। 

दष्टान्तस्वस्प॒ गेष्डेल नै वैवल वणं बै लिए बहूसंस्यक प्रयोग भिये । 
वहा यावेगनो रंग ठे पटपर पौधेकादयेत पृटके पोप र संगर 
प्रिया करना था । एक प्रयोग मँ उतने एक चिवने यौजमेपौयेषाणएकं मूर्रा 
पट हए वीजवते पौ के साव संकर पिपा । कभी-पमी वह्‌ वर्णो पौर बौना 
दोनोषारकर करताथा । एक दूसरी प्रयोग-मारा मं उमने नटे पौपोका 
रम्ये पौपोते सकर पिया । उसने अपने निष्कपं पो पूर्णं निर्मित करने 
दिए इस प्रयोग को ३७ यार दृहराया । 

उमनेदो विमिघ्र जाति भौ मटरोके सपर फे ये प्रयोग पौ नितान्त 
सावधानी ते सम्पादित विया मौर उन थआधार्‌ पर दंशानुममन पँ यूः नियम 
निक्त । ये नन जिन ह हिसंक्षेप म भो उना यदा पिवरण दैना यमेम्मभय 
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म्रयोयों 2 ~~ 
ह । क्नु येण्डेर ने अपने प्रयोयो को चार इहंयकर उन पयोगो को 
चिडक्तियिधा] दह इस को नली साति उमस्प्ता च्छं कि वे वस्तुतः नवीनं 
< आदिष्कछार र > म = ----- अपार हर्ष < - गोता घ्य एकं 
आविष्कार थै सौर उपे इस वात से अपार हं होता था कि उसे स्दैधा एकं 


रूत्तन विल्लाचं क ्षेन मै षल्ता मिली हुं ! १८६५ से उस्ने च्यानीय वैज्ञानिक 
सखभा.के ससक उस पर॒ एक निबन्ध पहा ! उसने अपने श्रोत्ताजो को यह्‌ 
चेष्याक्ती क्रि उसने अपने उपवनमेंक्या किया ओर किन न्ये 
ह । उक्तं भा के चदस्यों नै बड़ी लिष्डतापूरवंक उस्क्ती 
वातो क्तो सुना सतो अवस्य किन्तु उनकी सम मे तनिक भी नं आया कि वह 
क्या कर रहा था 1 उसके समय सें वेच्ानुगसन के सम्बन्य यें लोगो को भावनार्पं 
गिली-जुली ओर परस्पर-विरोयी थीं } यह्‌ बात चड-वड़े लास्तियो के 
सस्यन्धमे भी त्त्यथी ¦! उसके श्रोत्ताओं से उस दिन इस वात क्ाक्तोर्‌ सीं 
सनुभव सक्ञा किन्तु येण्डेर ने अपते निरत्धं से एकं सर्वथा नूतन विज्ञान 
को नीवं डारी थी जो ञाजकल प्रजनन विज्ञान ०४८८८) कहृलाता ह । 
मेष्डेल के दिदधान्त को' अत्यन्त साधारण इन्दौ मै हस प्रकार 
व्यक्त क्रिया जा उक्ता ह! उत्ते दिखाया किकी पौषैका दो विसित 
जातियों त्तो संकर कने रेषे होता था क्रि सन्तानो सें एक विरोषता 
अत्य विदोषततायों से क्तं अधिक मचा ने पाई जाती थी । उदाहरणाय, 
दैगनी या लर रंग के एूलोवाले पौधों को उेत फूल्ेदाले पौधों के 
साय सकर करते हए उसे विदित हृंजा कि अलम पीट मँ लर ओर 
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यैननी रगवले पलो की सव्या स्वेत र्लं से कहीं अधिकयथी] चिकन 

दीवाली भरते ~= जद भ्रौ न हए क दीजोवासी मटरों न संकर 
दौलवालो रटरो को जद उसने स्रो पड़े इए कोजोवाखे मसे से सकर 

कतिया ~~~ चिङने दील चाद मटर = पौः स्वा 
क्यातो उसे विदितं हुजा कि चिकन वीज वाख मटर के पौधे संख्यामें 
अधिक्यथे | इसी प्रक्रार जत र्स्वे सौर नादे पौघोका संकर क्रिया गया 
तव देवा गया कति ल्व पौये सदे अधिक्त = उसने प्रमद पिलेष- 
तवं देवा ग्या किं कलस्दे पौ सवसे अधिकं थे} इन्हुं उसने प्रमु विड 
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गरेमर जि मेष्टे 

सामो (लणत्छणो कैनाम से पुत्रा! जोगुण संत्य मँ यधिषमे 
य्हुर् मै उन्द्‌ उगने “मामिव्यृनसीठण (हलन्दष्टो वी मेनन दी योहि 
सन्तानो वेजन्प मूर्णो कौ अपसा उत्तसेत्तर कमते जीये! उगते 
दरगद्विसा मै सीर भी पटृत-जौ नई वानोका पना दयापा तवा प्रमुम 
ओर ग्रमाभिन्यृनोर प्रवृत्तियों म अगे भमेवाटौ विभिन्न पौषो मं 
लकरटीफ पया मनुपात दता, दमकाभी उमने पना ठयां लिया) 

भेष्टेट नै अपने यायी क्ये सदस्यीके सम्रक्षजो विवरण षद 
था,हो स्नाहि वह्‌ अतिविदोप न्ानयौी अपदा करतादो। उने ए 
सार्वजनिद् व्यास्यन दूसरी वार भपने कार्यो के प्रस्तुन करने फी चेष्या 
फो, पिन्तुस् प्रयल मे भी उने प्ट्लेसे एष्ट अधिक सथन्या नरी 
मिरी) प्राय प्रिमौ फीसममः मँयह्‌ वात्तन अआनीथी फिट तनी 
सब वर्तिं पिम विषय मेँक्द्‌ राथा एरमे तनिक नीगन्देट्‌ नहौरि 
दषते मेण्टे भव्यन्त तोत्ता हमा । एर भी उर छमय उसे परैषृए्‌ 
वै तिदधान अव्र भी मत्य हैः ओर नवौन प्रजनन-विश्नान उन्ही पर मापासति 
है । यद्‌ पिसान वेशानुगनं विगेषताम कै मिदूपान्त से मम्यन्य रगताहै। 
उदे पोपिति क्षिपा कि प्रत्येक उद्भिज या प्राणी म॑ येदानुगत विरेषतापं 
होनी द। ये प्रिधेपनापं “वृष्ट अदृद्य विदिष्ट वंलानुगत वानो" द्वारा अगदी 
द्रिपोमभी पटच जनी ह) भजक्त "वानो" के स्यान्मे हे जनपि-यु 
(6८्०८० मै माम नै सभिरिति पिया जता, विन्तु नामने पतर अनद्‌ 
महीपा) मेष्य ष कवन सत्यया! कणी वसानि मै ग्ट 
प्रि उषया चयन “उद्भिज यर प्राधि-जमन्‌ का एक प्रफार फा परमीनु 
निदधान्ते" २ । 

मेष्टेख फे भिदधान्त शा पनप्यो कौ वशानुपरत वितेपनामो मे यम्यन्य 
परते प्रमाया 2 यह खुयने पिक रोवकः द} यर्‌ पयायंरै रि 
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मनुष्यों के सम्बन्धमे उस प्रकार से प्रयोग नहीं कयि जा सकते जेसे 
उपवन की मटर के सम्बन्ध में किन्तु वंशानुगमन कौ कुछ मानव-विरोष- 
ता्ों का अध्ययन किया गया है! दुष्टान्तस्वरूप, मनुष्यों मेँ प्रमुखतया दो 
वर्णो की अखि पाई जाती, भूरीयां चीरी | अखोंके अन्य सभी भेद 
उनके वीच मेँ आते हैँ यदि तारा-मण्डल का उपरी तरु एकदम भूरे 
वर्णका होताहं तो अखि महर भूरे याकले रंगकी कही जाती हं। 
जव उनमें भूरारंग नहीं होता तो अखे नीली होती हैँ । यदि उनमें 
तनिक भी भूराररग पायाजाता हतो अखि लालिमा ल्य भूरे रगकी 
कही जाती ह । यहदेखा ग्या कि भूरी अखि प्रमुख प्रवृत्ति है भौर 
नीरी असिं करमाभिन्यूनशोल । अर्थात्‌ जव भूरी आंखोवले ओर नीली 
आंखोवाले व्यक्ति परस्पर विवाह करते ह ओर उनकी सन्तान उत्पन्न 
होती है तो उनकी नरी आंखें शनैः-शनैः लुप्त होनै लगती हैँ भौर उनके 
स्थान में भूरी अखि अधिक दिखाई देती हैँ । ` 

जिस समय मेण्डेक अपने मठ के उपवन मेँ मय्यो पर वड़े धैयं के साथ 
अपना प्रयोग कर रहा था उसौ समय डारविन की “ओरिजिन ओंफ रिपन्षीज' 
नामक पुस्तक प्रकारित हई थी । इस पूस्तक मे उसने विकासवाद केक्षेत्रमें 
सवसे वड़ा काम यह्‌ क्रिया था कि उसने जिस वात को प्राकृतिक चयन कहा 
था वह्‌ वहत महतत्वपूणे अपिकरण था जौर इसी के छिए उसने इसमें प्रमाण 
दिये थे । यदि डारविन को मेण्डेल के अनुसन्धान कौ वाते विदित रही होतीं 
तो उसे वड़ी सहायता मिली होती । यदि लामाकं भी ७५ वपं वाद हुभा होता 
तो उसने भी मेण्डेल के अनुसन्धानं का वड़ी उत्सुकतापूर्वंक अध्ययन किया 
होता 1 किन्तु उस समय उस्के कार्यो पर किसीने तनिकभी ध्यानन दिया 
ओरन वह्‌ किसीकी सममे ही आया) उसका निवन्य अन्य निवन्यों के 
साय क्तिसी कोने मेँ डाल दिया गयाजिसे किसी ने भी पने का कष्ट न उठाया । 
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यदपि कामाद कौ भो कमी फोर सम्माननही मिटा मौरणोग उका भो अपहाय 
ही किया फसते ये, विन्तु उरी पूरो उते छैव यह्‌ पद्‌ फर स्ान्चना दिया 
करत्तीचौत्रि “अगे बनवाली शेषि जपतो म्म रमी 1" पस्तु 
मण्डेला कोई ेखासावी नयाजेो उमे ष्य प्रवार्‌ गान्त्वना दैता 1 यद्‌ 
स्वप्‌ अपने कौ ममा फर वपने म॑ दिसी प्रकार माए मस फएताधा \ जव 
विमान षे केम उसके शयो वे सम्बन्य मेउगमे कोष्ट पृथ्ापातो 
यह्‌ युद मुस्कराहृट गे कडा करता चा, “भेरा सपय भवेया +" परन्तु यह्‌ उम 
समयं को देस फे लिए जोयितनरहा। 

१८६८ मे वह्‌ प्रन मे मठ का प्रधान र्माधिगारी (८४५०५) यना दिया 
मया । तत्पश्चात्‌ उत्प्रे मठ सम्बन्धी कापा मे उमरे अतुधन्धानो म॑ याधा पड्नै 
खम । जदरकमी खमे मवे कायो रे पोटराटृत अवता प्रिर पता पाते 
यह्‌ उमे विनान कौ अन्य समस्यामो मै टगनि लगा, यया--रूरये फे पम मौर 
शरतु-परिवतेने । पिन्तु उशा स्वास्थ्य भी उस्वा माय छोड़ने रगा । इसी समप 
सवे अधिके दु पद यान यह हई पि वह्‌ मोम्दरियन सरकार से चदन परिष्प 
भगे मेँ फेल गया। भस्टरियन सरार ने मठ पर एक पिभेय फर लगाना 
चाहा, जैसा पठे फमी न हमा धा । मठके अध्यन वे न्पर्म मैष्टेलनै 
उर्णा उप विरोध विया । षस पारण स्मे विन्नानवे रिएु ठंवयदटूतेम 
सभय मिल पाना या ओर रसे जीवन वै अन्तिम वर्षं भयन विपादूं ह 
शयैये 1 फैवट दतग्जये मैलम हो ससे बपनी शम्या भोर चिन्तां पे यीच 
मु्ट छान्त्वना परिल पाती षी । पत्तरज सेरते खमय यदह अयनो मायी चिननार्ओं 
ओर स्म्णततापो मूर जति) 

जव उवा देदान्त हज तो मठ फे उमरे छापी मौर उमये नमरने 
जानने वदे परिचित स्ययिनि सममतये गि व्यासा एवद्‌ ग्ेगर मेष्टेठ,जो दोना 
ढे प्रति दया स्पत्ताया बौर जिसे द्पदनर्मे काम्यम ददर बानन्दमाा 


प्रसिद्ध ननानिक 


था, इस संखार से चल वसा । इसके अतिरिक्त उसके स्म्बन्य में उनकी कोद 
धारणा न थी । वस्तुतः मेण्डेट अपनी मृत्यु के पड्चात्‌ १६ वर्पं॑तक अर्थात्‌ 
१९०० तक विज्ञान क क्षेत्र मेँ विलक्रु थज्नात पड़ा रहा जव तक कि वूरोपके ३ 
वैनानिकों ने ठगमग एक ही समय मेँ मेण्डेछ के, न जाने कव के भूले हए, चोज- 
पणं निवन्य को दढ निकाला जिसमे उसने १८६५ में अपने मित्रो के सम्मुख पढ़ा 
था । उन वैज्ञानिकों ने सोचा, “इसमें अवद्य कोई वड़ी वात ह” जर उन्टान 
उसे संसार के समक्ष प्रस्तुत किया । 

तभी से मेडल का महान्‌ कायं संसार के समभन वाया गौर उसरी समय 
नूतन प्रजनन विजान का जन्म हुमा । किन्तु इतना समय वीतने के पञ्चात्‌ उसे 
जो कोति प्राप्त हद उम्का कारण विदवविद्याल्यों के व्यक्ति ओर जोव-विनान 
की प्रयोगशाला मे वनुस्तंवान करनेवकते रोग थे) वहु जिस नगर मेदा 
हुमा शरा उस्र नगर के ल्ोय भो यह वातन जानते थे । जेकोस्लोवाक्रियाका 
एक वैज्ञानिक थोड़े दी समव पूवं मैँडेट पर . एक व्याख्यान देने व्रख गयाथा) 
उसने एकर कहानो का वर्णन इस प्रकार क्रिया है--वह्‌ दो पुराने नागरिको के 
समीप खद्राथा जो एक पुस्तककी दुकान की खिद्धकी के सामने खड़े होकर 
वात्तचीत कर रहे थे । वहां मेण्डेर का एक चित्र टक रहा था जिसके सम्बन्ध 
मेँ उस दिन सन्व्या मय व्याख्यान दिया जाने चाद्या था। 

एक कट रहा चा, “यह मेण्डेल ह कौन--आजकल उसके सम्बन्ध में 
लेग सदैव वात किया करते हैं 1" 

उसके साथी नै उत्तर दिया, “जाप नहीं जानते--यह वही व्यक्ति ह 
जिसने ब्रन का नगर उत्तराविकार्मे दछोड़ा ह 1" 

उक्त मनुष्य ने केवल वंयानुगमन शब्द मात्र सुन रखा था ओर उसका 
अर्थं वह्‌ केवल उत्तराविकार समभता था | 

मवयवियो (९2०55) कौ --विदौपतया उद्भिज की प्रमुख ओर 


} 
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प्रंगर जनिमेष्डग 


धमामिन्यूनो प्रवत्तियो फे सिदान्ते या पता खगानां विरुद्ध विजान को एव 
बीर चात फः सदा माना जा सक्ना है 1 विन्नु उगते व्याषटारिवः उपादेयना फी 
वहूल-मौ वने निर्य है1 उदाहरणाय, भँडेट पे सिद्धान्तो षे आधार परर 
विषिष्ट प्ररार पे गेह उसन्नप्रिये गयेहजो पिभिधरदैणो वौ विभिन्न जटवायु 
मं सर्टतामे उग सकने है । उषके सिदान्तो पे आधार पर पदयु-वशोमेभो 
पर्याण मुघार परिया गयाहै। हमारे टयर बरवद; ने उदुूमिदोके शेत्रमे 
षद्रनाल सदृदा जो कायं दिपाया है वह्‌ हम भिदु फे माविणारोके्ानमे 
चिना सम्भयनं हो पाया होता--जिने अपने उपवनर्मे ८ वपो तक मटर्योपे 
रम्बन्य मेँ प्रसोग फटने मँ अनन्त पैरयं के साय अयः परिश्रम काया रषिम्तु 
जिसे भने पायो फे दिए मरण पर्यन्त कभी कोर सम्मान न प्राप्तहोममा॥ 
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ष्यू होष्टनी पपै 
( १८०६-१८७३ } 
सयुर छा माग-निर्दृशव 


हमारो यहे प्रवृत्ति है कि हम यपने प्रतिभादाछो व्यगरििया कौ निविरम्ब 
सम्मान प्रदान क्रते है, परन्तु कमी-कमो हम सोचने है रि विदेयी उन लोगो 
को मान्यता प्रदान करने मे वदी रिविस्ता करै है। मेय्यू फोष्टैनी मरी कौ 
वाति इससे भिन ह । एसा भन्य वोद ममरीकौ नही हभ ह जिति बाहर ती 
महान्‌ सम्मान मिखा हो न्तु स्वदे म उसकी अ-ययिकर च्पेक्षाकी गर्टो। 
वर्जीनिया कौ उसको जन्मभूमि के प्रदेश वे बाहर न्क देश पै वहूसन्यय 
रौग उसका नाम तक नदी जानने) फिर मी दह्‌ नये गीर महत्वं समृद्र- 
विज्ञान का सस्यापकदहं । उने समुद्य कंहाक्षत्रर्म भनुसवान रिय मीर 
अपने समस्तं जीवन वैँ परिश्रम हारा य्सने जो विदन्त निकालव सवौ 
सत्य हैं । यदि कोई मन्व महासागर केभार-पार यात्रा करने वारे द्िसी मापुनिक 
युद्ध-पोतत के मानचित्र क कमरे मं देखे तो उन विदित्त हागा गि समुद्र-सचाच्न- 
संबन्धी मानचित्र आदि पर भव मौ एक नाम दरद प्रवार बदिन ह “हष््टि- 
मैष्ट मैय्यू एफ० मारी यू० एत्र ° नेवी ॥* 

यह्‌ वैनानिक व्जोनिया म॑ फ़्ेडरिक्मवगं के पास एक एपिन्थोव र्म पैदा 
हमा था । विन्त संचारमंर्मव्यूवे साने वे पाचि वं परवान्‌ उतना मिनि 
अपने भाग्यं वो सुवारन को जाश मं परिचिमी सोमा देँ टेनीश्ौ नामकं प्रदेदरमे 


दृष्टे 


प्रसिद्ध वैत्नानिक 


चटा गया । ज॑से ही वालक कु चलने-फिरने योगय हृसा, उससे घर के कामों 
मेँ सहायता टी जाने लगी | जिस स्कूल मँ वह॒ भेजा गया वह एकं फएूहड़ 
मोपड़ी सरीखा था 1 उसमे न तो इयामपट ये भौर न पुस्तकं ! वैरने के किए 
टो पर कटे हुए च्कडी के खट्टे स्वै हुए ये । मैथ्यू भी अपने पित्ता की भति 
एक कृपकर दी हुमा होता किन्तु एक वार वेड से गिर जाने के कारण उसकी 
पीठमें एेसी भारीचोट आ गई थी कि वहु खैती के उति कठोर कार्यो के 
लिए अयोग्यहो गयाथा। 

इस अन्तरा में मैथ्यू ने पठृने मे एेसी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया कि 
उसके पिता ने उसे एक अच्छे विद्यालय मेँ भेजा । व्हा चह गणित्त में वहुत 
लीघ्र चमक उस । उस समय उसका वड़ा भाई नौ-सेना मेँथा ओर स्वभावतः 
मैथ्यू भी नौ-तेना रैं एक अधिकारी वनना चाहता या । यन्त मेँ परिवार कै 
वहत पत्ति करते रहने पर भी टैनीसौ के तत्कारीन राज्यपाल सैम हौस्टन 
ने नौ-सेना मे उसे मिडरिपमैन नियुक्त कर दिया । उसके एक अध्यापक नै उसकी 
यात्राके ल्एिउसे ३० डंकर द्धि 1 एकं पड़ोसी खाथी ने एक भूरी घोड़ो 
प्रदान को ओर कटा किं अपने गंतव्य स्थान पर प्च जानै पर उसे वेच देना । 
तत्पर्वात्‌ किशोर मेथ्यू अपनी कम्बौ यात्रा के लु रवाना हौ गया! वह्‌ 
वर्जानिया गौर वाचिंगटन होता हु न्यूयाकं जानै वाला था जहाँ उत व्ैण्डी- 
वाइन नाम कै एक छोटे रणपोत्त पर अपना कायं-भार ्रहुण करने का प्रतिवेदन 
देने का मदेश दिया गया था। 

इस यान को उस क्रान्तिकारी युद्ध का नास श्रेण्डीवादन'' दिया गया 
था जो १७७७ में ल्डा ग्या था ओर जिसमे रफेयिट माहत हुवा था! 
अव १८२५ में पुराना शूरमा नये र्ट्‌ की यात्रा के पश्चात्‌. जिसके लिए 
वह्‌ल्डा धा, फ्रंस लौटरहा थाओौर उसको दौटा ठे जानै का भार 
उसीयाने कोदिया गयाया। जव उसकी भिडरिपमैन के क्पे नई 
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मथ्य फषण्टिनो मोरी 


नई निमुत्रिन हुई तो वह वड़ा प्रसप्र हृभा। वह्‌ सोके छया किक 
उस महान्‌ व्यक्तिसे भिखने का वदरा अच्टा यवसर मिलेगा । संयोगय्ा 
रसा हमा भो । ठैफेयिट ने उसे देवा भोर यष मधुर दाव्दो भ बातचीत 
की 1 परन्तु वृद्ध सेनानो सम्ू्णं यात्रा मेँ समुद्रौ व्यापि से भाघ्रान्त रहा। 
ष्सयात्रा म समो लोग दुखी रहै; ययोकि मार्गं भर अन्ड चलना 
स्हा। यानका ेकभी च्रूतारहा भौर समुद्रौ जीवनक्रम कै दिए वह्‌ 
वद्धिया समारम्भ न रहा 1 किन्तु मेय्यू तैयार या। वह्‌ समुद्रखचरण गै 
विय मँ वतिं सौखने कै लिए बहत उल्मुक धा मौर उसने उख विपय पर 
एकः पुस्तक भी दढ निकाली परन्तु वह्‌ पुस्तक स्यैनिदा भापा मेदी ट 
थी। उने उमे सरीद ल्या नौर उसके पटने फे छिषएु स्पैनिश भाषा 
सीसी 1 सीभाग्यवश भापाभो फ सीने मेँभी उसकी बुद्धि व॑रीही प्रतर 
धी जसी कि गणित मे मौर यह एक वहत वडी वात ह। जिस रणम 
वह प्रहरी काकाम करते समय यानके टके पिष्टे भाग मे भागे 
पे डग भरे छ्गता था तव वह्‌ गोठकः व्रिकोणमिति के प्र, परर) 
कोवेगठ मैँरमै हृएक्ठ्रो प्रक तोपोके गोदो षर लििषिताभा^ 
परेल-सेठे मं स्वयं मोचक स्पसे उन्हे हर करता था। 

उन दिनो मिडपिपमेनो फो, जहाज पर यदि दौर पुरो'-1 
तो बही पराता था मयया उन्हे दु.सौ एव अत्यन्त कम रे ^" ६ 
साधारण अध्यापक या गणित के प्रापक पते प, सो 
कारण अतुसासन रने के अधिकार से वचि कोपे ५ र र व 
उनया शान भपने दिष्यो सेभो कम होता ा। इन [९९ २१ ० 
यह होता या किवे मिदकषिपमैनो को गमित कौ दएरोश्सो सेट षर 
स्तेये जओतव छौ जातौ थी जवये षदोगतिकञे रि चेय क्से ९। 


रदा [त] 
जव मोरी इ परोक्षा मे वैठ रहाधा तो रसे खो रस्त रिद यदा रसे 
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सने एकदम मौलिक न्प त्रे गाया! उघ्नने वबराउडिच कौ पक्टिकिटः 
नविगेटर नामक नी-चंचाट्कां की पाटय पृस्तकर्मे दिवि हए रूत्र क्रा अनुगमन 
नक्िया। मोरीने जिस रीति मेख प्रछ्लका खगाया या त्रट्‌ मत्यन्त 
बृद्धिमन्ताप्रणं णौ दिन्नं वह्‌ यिल्तक के मस्तिष्क के वाहृर्‌ की वातत ध्री! 
मने वहै तपाक्रमे वोपित्त करदधिया क्रि उसका संपूर्णं प्रद्न विन्नं गन्त 
शा मांगी नै अत्यन्त कोच शौर घृणाने उसका वद्धा प्रतिवाद क्रिया 1 नजा 
यविकारी-मण्टट परीक्रादि रद्ाशथा उसकी समस मयट्‌ वरात न आई 
करिर्मारी क्याकहु र्टाश्रा वीरगृप्त क्पम वदरी चीच्रता त परमर्म 
करने कै अनन्तर उन्न गहुनिर्णय क्रिया कि यनुास्नन के टल्िएि य्ह 
यच्छा होगा किव दिक्षकर का ही समर्थन केन्‌ 1 सत्ताए्व गणित में 
अदुभृत प्रतिना रखनैवाटा यह्‌ व्यक्ति गण्त्तिमे अनृत्तोणं कर्‌ दिया रया 
घौर उयकी पदोन्नति का यवद्र्‌ जाता रदा! किन्तु उसके स्ायिवों करा, 
जिन्टँ उसने वराउटिच कौ पुस्तक पद्मदं थी, रग चौक्रस था) वे स्रभी 
उत्तीणं दही गये । 

१८३४ मे अपने विवाह के पर्चात्‌ उसने “एुन्यू चियोरेटिकन 
एण्ड प्रेक्टिक द्रीदादन वान नविगेयान्‌'' नामक पुस्तक ल्ठिना घारम्म 
किया) वह्‌ १८३६ मै प्रकारितत भीदहो गई! यह धृन्तक एसी घतनुपम थीं 
करि उसमे वहु एकदम प्रसिद्धदहौ गया वौर्‌ वैजानिक विप्रयो पर व्याच्यान 
दैन के लिपु उसके पास वहुधा घामन््रण याने गै | यपे जोवनकी इस 
यन्तरा में वह्‌ घत्य॑तन॒विव्वात्पर्वकः यु सोचने चगा क्रि वह्‌ नौ-तेना में प्रचुर 
उस्नति करेगा । 

दरिन्तु जव १८३९ र्मे वह्‌ यपना जहाज पके क दिए व्यृयाकं जा 


रहाध्राता मागमे उन एक डाक द्नेवाटी यारी द्वारा याचा करनी पद्य । 
ट गाद में उसने यपना स्यान ग्कस्व्री कोद द्विया लिदके साय एक चच्चा 
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पर क स्ना षडा । उने इद दिषतनल क्य नदुरयोय पनी मापा का 
अध्ययन कखे क्रिया । । 

ञ्पोहीवहयात्र न्स म््डं मदा एड 
कर्‌ भलेधनी पर्वतमाला पन ज्न्द पकडे 


ल्नेज गाड़ी पर चद 
कंन के दपि न्यूयाकं 
पदा ! किन्तु बां पवने > त्‌ मा कि ज्यान उने विना 
स्वि चछागयाा\ सल इद्‌ तन्मि न्वाये दंड उमय कर ठिषु उनका 
हे मया मौर स्वाहया ज > लसि क चोट भ्या । उष सभय नौ-यना 
के यत्विव के पाच कैद ऽ चच्न्दते पाद्व ढै दिष्‌ कोई समने 
धा । इसे मौतेको च्चे क विन अवन निन मपा इख समयं उसने 
गरी व्य पृण एनच घनत न्यन्के उउनामय पका मभ््येष्ठ फापि एकी 
वेग दर्प सेगवा प्रञत ऊम्वारं । उम समय नो-येना म वहतत दोप 
धे} पीरोकोउनपर कटा जठ कला या) उनम यचिकरावा दोपे राजनेत्तिकि 
धे 1 उसने व्िचे न्पनेय्टवन कटौ कि जव नौ-मेनायिकरासियो की रिक्षा 
कै शिप एक एमे विच्छ को स्यापना जावदयक्र है जेठा विद्यालय सेनाभि- 
कपप के दिए वेन्दप्वाडन्ट मँ दना हुवा है । मोती स्वय यान पर दी जानै. 
वारी नाममाव्र ऋते पिला दे कष्टा को भेल सुकरा धा) उसकी एन बातो से नौ- 
सनाय एकदम सनम एक मई 1 बरुन्यक अधिकारियो ने मिलकर उनका 
पृं स्प से प्रचार करन र लिए उन्े एक छोटी पुस्तिका के स्प गे एकाित 
किया । उने जततनौ वाने कहौ धी वे सर्वया सत्य य ।कन्त्‌ रजनो 
ओर्‌ एने अविक्तारियो म अन्त तक रुडनेवाले प्रागपधियो ने ॐ तमो भो 






प्रयिद्ध ्ानिक 


क्षमा प्रदानन की । पर्‌ कृ तरण अविकार इतने उत्ताहित दो ठट 
उन्टोने कटा कि रष्टरपति को चादविए किव टेप्टिनेष्ट मौरी को नेवी 
सचिव नियुक्त करद । 

प्रायः चार वर्षं के पच्चात्‌ १८४५ में इतिहासन्न जज वेन्ाष््ट न, जा 
टय समय नौनयेना का प्रचिव था, मेरीर्छण्ड के सनापोलिसि नगर में एक दीटा 
दर्ग छा जीर व्हा, जसे मारी कटुता था व॑नना ही, एक नौ-सना-महावियाद्य 
स्थापित किया, यद्यपि वृराने नौ-सेनाचिक्रारी उसका उपहास करतेही र्ट 
दसी कारण ्मध्यू मारी नौ-सेना-प्रदिक्षणपीठ (४ ^ ददल) क्रा जन्मदाता 
माना जति ह वीर एनापोर्सि मेँ प्रयिक्षणपीठ के भवन मेँ ग्रेनित-यिखछयां क्रा 
चना हृथा एक वदा भारी भागं जो मासै विक्क्षके नामस पृकारा जाताद्‌ । 
वरहा प्रतनिवर्पं मारी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता दह । 

जव १८४८१ मे पारी नै यह निवैदन किया कि उने सक्रिय सवा कर्ने 
का अवसरं प्रदान क्रिया जावतो ढाक्ट्रोने कहा किपवि खरावदहौ जाने क 
कारण वह्‌. समुद्रौ सेवायो के चिप अथयोग्यदहो गया । उम सरमय पत्ना प्रतीत 
हुमा करि दस्र प्रतिमादाखी तन्ण सविकारो क्रा भविष्य पूण्तवा नष्ट टौ गया। 
यवर उक धागे उन्नति की कोई धाला नहीं हु । वस्तुतः उत्ते धपने येप जीवनं 
भर्‌ वैसाखी के सहारे टौ चलना पदा । किन्तु, जैसा आगे धानेवाटौ घटनाएं 
वता्येनो, उक्र भविष्य का मागं यहीं सं प्ररस्तदहो गया । यदि वह्‌ छट़कपन 
मेपेद्रपरमृन गिरा हता तो वह अपने पिता कौ भति करपकर हुवा होता । 
यदि वटू यपनी तर्णावस्यामे गाद्ीकीच्तसमैनमगिरादहोता तौ उस्ने एक 
नौ-मेनाचिकारी का ही जोवन वितताया होता । उसर्मे उसका एक यान ते द्रसरै 
यान पर्‌ स्थानातिरण हुषा करता भीर्‌ भन्त मैं वह्‌ निवत्त हो जाता परन्त 
वरिका कर दैनैवादी दूर्घटनासे, जो उत॒ खमय एक महान्‌ विपत्ति मादरम 
पटतां थो, एक प्रकार्‌ स उसके महान्‌ कायो के लिए रार्‌ सरल गया । क्योकि 
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भेष्य्‌ फोष्टेनी मसो 


अव उसे तट पर रहने वा भवसर मिल गया जिसे उते अपने मनुतपाम-कापों 
फे चिएु यथेष्ट समय मिलने लगा । 

१८४२ म उक्षके लष एक पद दुद गया ओर्‌ ह्‌ मानन्निनो एवा 
उपकरणो कै भंडार का संचाठक नियुक्त किया गया। उरा यमम उत 
संचालक का कार्यालय वाश्रिगटन के एक नये भवन में या! मरीमे अपने पद 
को सहुपं ग्रहेण किया जीर कु वपा में अपने वार्यात्य फो संसार भरम 
इतना प्रसिद्ध कर दिया कि लंदन फी मरीनविच वेधा पै यार अध्पन्त 
महन्वपुणं कार्यच्यो मे उसी के कार्यालय का स्यान आता षा) 

मोरी के षमय तक रोग यही समभनेथे 7 रमु फे माभ सर्भेषा 
निरिचत नही है भौर उनको हवाओ के सम्यन्य मे पटले पुष्ट भी नही ष्म 
जा सकता । परन्तु वहत समय से उमे पह मनुभव हो रहा घा पि द्ूवामो भौर 
समुद्री धार कै वैज्ञानिक अध्ययन कौ अ यधिफ़ भायदययता दहु । पेन्जामिन 
फरौकयिन इस दिशामे मग्रदूतका कामकर सुकरा था, पथो उषे एः 
शताब्दो पूर्यं गल्फस्द्रेम के सवथ म॑ अपने मध्ययनमा ियरण प्रपात 
किपाथा। मोरी ने निदचय किया वह्‌ सभो मुरी धाराओौ नौर्‌ भणे. 
चालो हूमामो के मागो का मानचित्र तैयार करेगा जो जखयानदैः गप्वानाे 
च्‌ मार्ग-दक्षंकके सरूप मं पर्याप्त राटायक सिद दोगा। उरते मौदोत। भ) 
रोहु-संचाढन-संवधी पुरानी छपुगणन यो पृस्तपौ फी जायगा १ १६१८५ 
अपना कायं आरम्म किया । मपे इम अध्ययन कै भाषार्‌ धद त्वा "दय 
एण्ड करेण्ट चाद मोफदी नार्थं एटटाटिकण सामतः अपना दुपातितत्‌ पष्य 
किरा । तदनन्तर वह्‌ व्यापारो नो के कात प्रप गजता घा [जनप उत्ति पौ 
संचाठन-रवधौ सकट बौ भरकर भेजने पिए भ्य ताताभ्न 1 ६; 
अकिलने का नौ-मना की वेवथा म मव्ययन नियानातान्वं । भे रर 
माश फा पालन परते थे उन वह अपे षण्ड एषरस्टेः =` " 
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प्रसिद्ध व्नानिकं 


प्रतिलिपि, जिसका पहर से ही वड़ी उत्सुकतापू्वंक मांग थी, बिना मूल्य लि 
भेजता था 
दन्‌ विवरणं पर अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात्‌ मारी ने अपनी 
“सेलिग डादरेक्डन्स' नामक पुस्तक छपवाई । इसका परिणाम यह हुमा कि 
जिन जल्यानों को साधारणतया रियो की यात्रा मेँ ५५ दिनल्गते थे वै 
मोरी के पथो का अनुसरण करते हृए अपनी यात्रा को ३५ दिनों में हौ समाप्त 
करने लगे 1 जव स्व्ण-वहुन का खूब दौरदौरा चल रहा था तव द्रूतगामी यानों 
को न्यूयाकं से सैन्फान्सिसको पहुचने मेँ १८० दिन लगते थे किन्तु जब उनके 
चाक मारी हारा निर्देरित पथो का अनुसरण करने कगे तो उन्दः उक्त यात्रा में 
भओौसत रूप से केवल १३२ दिन लगने लगे । कुछ यान यहु यात्रा ११० दिन 
मे ही समाप्त कर छेते थे । सुप्रसिद्ध दूतमामी ज्यान “फ्लादंग क्लाउड"" 
ने एक वार यह्‌ यात्रा ८९ दिन ओर २१ घण्टों मेँ समाप्तकी थी । 
समय की इस कवचत से अमेरिका ओर ईगरेण्ड दोनों के व्यापारियों के 
प्रतिवषं लाखों रूपये वचने लगे ओर संसार ने मारी का इस वात के लिए वडा 
स्वागत किया कि उसने मानव-कल्याण-विधायक एक नये विज्ञान ओक्षनोग्राफो 
अर्थात्‌ समुद्र-विन्नान्‌ की स्थापना कौ । विदेशी राष्ट उस पर सम्मानो की वर्षा 
करने रगे; किन्तु उसके स्वदेदा ने उस पर कोई विशेष ध्यान न दिया । केवल 
यहा के विस्वविद्याल्यो ओर व्यापार-परिषदों ने अवद्य उसका कुछ सम्मान 
किया । अपने “स्॑प्स फ्राम ए लको वैग'' निवन्वों मे उसने इस वात का वडी 
कटु आलोचना कौ थी किं समुद्र-संचार-सम्बन्धी वातो मे राजनीतिन्न बहुत 
हस्तक्षेप करते है गौर उन्होने उसे उसके किए कभौभीक्षमान किया | वह्‌ 
वहतं समय तकं केवल लेपिटिनैण्ट केही छोटे पद पर रखा गया । तदनन्तर 
१८५५ में “नौसेना को कायं-पटुता मेँ सुधार करने कै लिए” काग्रेस की 
विचि द्वारा नौ-सेनाधिकारियोका एक मण्डर वनाया गया । इस मण्डल ने जान- 


£ 


मेथ्य्‌ फोष्टेनो मारी 


यूग्कर उसे वहत नीचा दिखाया । उसने यह्‌ समाव दिया कि उते “भनुप- 
स्थिति द्री" प्रदान की जाय, षयोकि उसका चैर ठीक नदी ह । इसका तात्पर्यं 
यह होताथाकि से उस्र सेवासे वदिष्छरत कर दिया जाय भौर वर्ह किसी 
गन्दै व्यक्ति को रख दिथा जाय । ये व्यक्ति वस्तुत. उसको कीतिं से जने खगे 
धे) उन्दे दस वातसेभौरभी &्प्याहोती थी कि वह्‌ सदैव तट ही पर 
रहता था 1 अत. वे उसे राज-सेवा से निक्ाख वाहूर करना चाहते थे । एका 
चारो गोर एसा प्रतिवाद होने गा कि राष्टरृपति बुकानन ने १८५८ मे उसे 
स्रिय सेवा मे नियुक्त कर दिया तया उसे कमाण्डर का पद प्रदान पिया 

इस अन्तरा मे भी वह्‌ बडे-वडे कायं करता ही गया । उसने “दी फिजि- 
कठ ज्योग्रफो मोफ दी सी” (समुद्र का प्राटरतिक भूगो) नामक तीसरे ग्रन्य 
का प्रणयन किया । इस पुस्तक मे उसने समुद्रो कौ गहराइयो के सम्बन्ध म॑ 
अपने अनुस॑घानो कां विवरण लिखा धा तया अन्य महासागर का नीचोच्चता- 
द्शैक पहला मानचित्र (९०४०४ तैयार क्या था । उसमे समुद्र के विभिप्र 
भागो की गहराद्यां दिखाई गई थी । तत्पदचात्‌ जव अन्ध महासागर मेँ समुद्री 
तार विष्टानै का कार्यं हायमे चया गयातो मारी से परामशं मागागयारि 
वह्‌ वताये फर उसम तार विदाना सम्भव है करिनहौ मौरयदिरहै तोकहां 
पर 1 उने तुरन्त वताया कि न्यूफाउण्डटैण्ड भौर आयरलंड के वोच एक 
पठार है जो इस कार्यं के लिए सवते उपयुक्त होगा 1 

कम्पनी का कार्य-वर्ता पिरसफोस्ड मोरीके इस परामदां केलिए 
उसका अत्यन्त आमास हुमा । पहल वार तार विष्टने मँ सफयता न मिटी 
किन्तु मन्ततोगत्वा १८५८ मे उस्र महान्‌ कार्यं मँ पूर्णं सफलता मिरी 1 सफ- 
छताके उपलक्षम दिये गये एक भोज ्मेँफीत्ड ने कहाया, “मै बहत 
अधिक कट्ना नही चाहता । मोरी ने मानिक दाक्ति प्रदान की, ईगटेण्ड ने 
स्पे दिये ओर मैने काम किया 1 
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प्रसिद्ध वन्नानिक 


तीन व्प॑ पञ्चात्‌ फोटं समटर पर बगनिवर्षा भारम्भ हई | राव 
० खी० की भति मरीने विच्छेदन का विरोव किया था। किन्तु अन्त 
मं जव पुथक्करण हौ ही गया तो उसने अपना कर्तव्य यही निर्घारित 
किया कि वेह अपनी जन्म-भूमि के प्रदेशा वर्जीनिया का दी साय देगा, 
दुमग्यिवय वशिगटन मेँ रहनैवले उसके दो घोर ररम के हाथ में 
ही शाक्तन-सू मा गया। एक संव का रष्टूपति हो गया गौर्‌ दसरा नी- 
सेना का सचिव । माँराको ईगण्ड भेज दिया गया! यहां वहु अपना 
अधिकांश समय विदयुत्‌ सुरंगो पर कायं करने में वितानै ल्गाजो उस समय 
मे टारपीडो कहटाती थीं । 

जव युद्ध समाप्तौ गयातव जार गौर फ्रन्सके सम्राट्‌ नै उसके 
पास अत्यन्त बआकर्पक्र प्रस्ताव भेजे कि वहं उनके देशों मेँ राजकीय खगोट- 
दास्वी वन जाय । किन्तु मैक्सिको के सम्राट्‌ मैक्सौमिलियन के साह्चयं में 
कोद वडी यप्रिय घटना घट गई । तदनन्तर मोरी वर्जीनिया दीट गया 
यर वर्ह अपने पराभूत प्रदेश के पुननिर्मणको वात सोचने लगा गौर 
यह्‌ नि्वय किया कि वहु अपने जीवन के दोप्रवर्पो कोसी में खगा 
देगा । उसने वर्जानिया के टेविसिग्टन के मिलिटरी इन्स्टीच्यूट मे भीतिक 
विजान के प्राव्यापक का पद स्वीकार करचिया। वहीँ पास मेँसंघ का 
महान्‌ नैता रावटं इ० छी० भी वाशिगटन कज के सभापति केरूपर्मे 
कायंकररहाथा। 

मोरी यविसंग्टन मेँ जितने दिनों रहा उतने दिनों वहं घूम-घूम कर 
किसानो से कहाकरता था कि वे अपने कांग्रेसी प्रतिनिधियों मे यह्‌ 
निवेदन करे क्रि वै एक ऋतु-कार्याल्य स्थापित्त कर । अपने देहान्तं कै 
पूवं उसे इस वात से सन्तोप हुमा कि वह कायं बारम्भ होगया शा! इत 
प्रकार मेध्यू. मारी को ऋतु-कार्याट्यों का भी जन्मदाता कहा जा सक्ता ह | 


मय्य्‌ फष्टिनौ मारी 


मारी के समुद्री हवामो गीर धारामो-नम्वन्धी अनु॑घानो पै जिन 
दरूतयामी जल्यानो नै अत्यधिक राम उठाया यामव वे, वहत खमय दए, 
दुष्त हौ चके है! किन्तु इस्पात मोर वाप्य का प्रयोग करनेवाले पोत 
मव भी उसके मानचित्र का भयोग करते है । अभी तक उम कायो में 
कोई भौ संसोधनया परिवर्धन नही कर पाया हँ । परन्तु १९३० त्क 
उसकी को अधिक न जानता था} वस्तुतः उसफै पञ्चात्‌ हौ उये बत्य 
धिक कीति प्रप्त हद्‌) वह उन वैनानिकोंमे मेदौ जिनके सम्बन्पमे ह्म 
अमरीकी इस बवातका गर्वं कर सक्तैहै कि वहु हमारे दश फा था, 
क्योकि उसने एसे विज्ञान कौ मीव डी जिसे पठे कोई जानतामी न 
था। उने समुद कौ गहुराष््यो क सम्बन्ध मँ अतुसेधान जरिया, धाराओं 
के मानचिन्र वनाये, समुद्र मे चलनेवारी हवायो कौ निरिष्ट किया भौर 
अपने दे हए तथ्यो के आयार पर॒ “भा्गेविहीन अनन्त सागर" फे मागो 
फा पता लगाया । 
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विर्देल्म कानरड रजन, मेरी स्क्लोडीस्का भ्र, 
पियरे स्यरी 





पियरे क्यूरी 


। 


गेडीस्का क्यूरी 


स्क्ल 


मेरीस्वं 


ग ८ अ 


रंजन धरोर क्यूरी 

विद्देरम फानरद रानन 
(एत्५-१६२३) 

मेप स्क्लोदौस्का षपूरी 
(६८६७-१६३४) 
पियरे ष्यूरो 
(१८६-१६०६) 

प्म-रे श्चौररेदियम फी गोज 


एक दिन जर्भन विश्वविद्यालय का वित्देत्म रजन नामक एक 
प्राध्यापक शून्य परीक्षण-नखिकाओों के साय यह्‌ प्रयोग केर रहा धाकि 
जव परोक्षण-नलिकामौ कौ विरलमूत गसो मेँ वियुतुधारा प्रवादित कौ 
जाती ह तो उसका वथा परिणाम होता है । उसने मपनी परीक्षण-नटिका 
को एक मोटी मौर कारो दफ्तो से मावत कर रखा या, जिमसे विचुत्‌- 
शित फे अपनयनसे जो प्रका उत्पन्न हौ वह्‌ वाहूर नजा खमै। 
पासफौ एकर्वेच पर कागज काएके ए्ादुक्ड़ा पद्व हूमा था जिस 
परं हस प्रकारका रासायनिक लेप द्या हमा चा कि जव उष पर 
उल्टा वयद किरणे पड़ तो वह चमक्ने क्गे। यह्‌ चमकनै का गुण 
स्फुर दीप्ति ८ ,०अ११*०२०७९८१८८ } सेभिन्न होता है। परयोकिस्ुर्‌ दीप्ति 
सायारण भरकाश मेँ मानै कै परात्‌ कु समय तङ स्वयं ग्योत्रि दतो 
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प्रसिद्ध वैनानिकः 


ह । किन्तु उनप्ति तट (६1४०८५६०९६ 5ऽधर८९) तभी तक चमकता रै जव 
तक उस पर्‌ किरर्णे प्रती द। 

जव राजन ने चिद्यत-वारा यावत परीक्षण-नटिकरा मं प्रवाहित क्री 
तो उसे यह्‌ देखकर चदा भाद्चयं हवा कि टेप क्रिया हया कागज उ्रीप्त 
हो उ्य। वहु चमकतता रहा! किन्तु प्रच्छत्त प्रकाश दकी हृ परीक्षण- 
नलिका्मे से निकट न सकता धा। द्सरसे स्पष्टथा किं उसमे पवद्य करट 
यद्यय किरणे निकल र्री शीं जिनसे कागज इग प्रकार चमकनै खगा 
श्रा | ज्र राजनि ने परीक्षण-नलिका को दंकनैवाटी काटी द्रप्ती के 
पिधान कफे अतिरिक्त अन्य वस्तुर्भोका परीक्षण क्रिया यथा ल्कटड़ी, कागज 
धीर कषद तो उसने देखा करि इन्हनि भी उनका कोट प्रतिरोध न किया। 
चे भी इन बद्थ्य क्िरणोंके ल्एि पास्दर्यी ध। उसने चछया-चित्रौँं कै 
फटको के साधभी प्रयोग किया वीर्‌ देखा कि उन पर्‌ कुटूरा-त्ा पदर 
हेमा था मानोउन पर्‌ प्रकाश पटा हो; क्रन्त घ्रातुं उनक्रे मागं में 
प्रतिरव करती शीं | वियैपकर सीसा, केवल वरहुत पत्तठे पत्तयो को छोट 
कर्‌, उन किरणों को पुकदम कट देता धा | यस्थि ओर मासि 
इन किरणों का विभमिन्न स्पमें प्रतिरोध करते थे । द्य अन्तर्‌ कै कारण 
जीवित रीर में नर-कंकाट का देखना सम्भव दहो सका । 

नवम्तरर्‌ १८९५ मेँ यजन न इन नईं रहुस्यमयी किरणो के सम्बन्ध 
मे, जिन उसने केवट संयोगवदा द निकाया यथा, एक निवन्य पटा 1 
उस निवन्य सेवदर घनसनी फैट गद । उसने उनका नाम ""एक्स-करिरर्णेः" 
रखा था, व्योकि गणित मेँएक्स सं अनात रादिार्या अर्भिव्यक्त की जाती 
टै! वैमेनर् किरणोका नाम गौपचारिक म्पमे उनके भाविष्कर्ता के 
सम्मानाथं रजन किरणे रखा गया यूरोपर्मे साघारणतयावं उसी नाम 
ने पृकारी जातौ! यहाँ भमेरिका मेँ हम सन्द उसी सरद नाम सै 
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बित्हैत्म कानिरड रंजन, मेरी स्वलोदोस्का षरतूरी, पियरे क्यूर 


पकारे है निस्ते स्वय रंजनने इन्दे ममिटित फियाया। चकि ये 
किरणे बड़ी सरल्तापुवेक एसी वहुसंस्यक वस्तुमो फो पार फर जती 
जिन्दे प्रकाद्य मही पार कर सकता अतएव वै उदयोग-धन्धो मौर यपि 
केक्षेभ मेँ नितान्त उपादेयस्िद्ध हूर! यिदोपतया मीपयि के क्षेव मे 
उन्हने मानवता की मवणेनीय सेवाश्मीदै) 

फिर ष्या था, वैानिक इन अदृदय किरणो के पर्न्येयण मे जुर गवे । 
किन्तु १२१२ तकः कोई भी यह वि्वासपूर्वकन कट्‌ सकाफिये ष्याथो। 
षस धोच मे उस्र क्षेव मै बटूसंस्यक नये-नवै आविष्कार भौर नई बत्तिं निकटतो 
रही 1 वैपर नाम के एक फरासोसी भौतिक शास्मी ने देखा कि एक्प-किरणो- 
वाटी परीक्षण-नालिका, जव किरणें बाहर निकली है ते, कु हरे प्रकाश्ामे 
समकती है मौर वह्‌ आद्चयं करता रहा कि क्या मन्य वस्तुएं मी उटीप्त विये 
जाने पर एतादृदा प्रकाश विकौपे फर घकती है 1 उसने उदप्तयील यौगिको कै 
यटसंस्यक नमू काठे कागज म॑ व्येटे मोर उन्हे एक छायाचित्र के फछकमे 
मीचे रसं दिया ! इनमे से एक यूरेनियम का ल्वण भौ था । भव्य किसरीरे ष्ट 
काम नही हभ विन्तु इसमे से अदृदय किरणे निकलने लगी, भिन्ने फलक 
पर कूहदय-सा दीने लगा 1 

तदनन्तर उसने यह वुं निकाला किः यूरेनियम का भी वही प्रभाव होता 
है चाहे वह दीप्तिशील बनाया जाय या नही ¡ उतने पोयित किमा, 
ष्दार्थो को एक्‌ नई विसेपता विकिरणदीलता है 1” सवप्रथम उपरी ने यह 
ब्द चखया धा । अवतो यह समाचारपत्रो मेँ भी धद्ल्ते के साय प्रपौग 
किया जाता: 

भूमिका स्प मे यह संक्षिप्त कथा वगूरी परिवार कै कार्यो के इतिवृत्ते 
चष मावर पृष्ठ-मूमि पार कर दैती है । षयूरीज कै कायं विगत रतान्दी म॑ 
विज्ञान कै क्षेत मे अत्यधिक महत्वपूणं माने जाने जनि ह । पोफेर मौर मेम 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक 


क्यूरी इस वातत के जाज्वत्यमान दुष्टान्त हँ कि किसी कठिन से कठिन वैज्ञानिक 
समस्या को केकर एक दम्पत्ति कितनी अच्छी तरह सामंजस्यपुणं कायं कर 
सकते है ! मैडम क्यूरी सर्दव अपने पत्ति को पूर्णश्रयदेने के लिए उत्सुकं रहा 
करती थी ओर उसका पति भी अपनी प्रतिभाशालिनी पत्नी को ख्यातिरन्ध बनाने 
के लिए उतना ही उत्सुक रहता था । फिर भी इतना तो सत्य है किं मैडम 
क्यूरी सदा अग्रणी रही ओौर वस्तुतः वही श्रेयको प्रथम अधिकारिणी हं) 
यह्‌ प्रसिद्ध वैज्ञानिक एकं क्षीणकाय पोलिड महिला थौ । समस्त जीवन भर 
उसे निधनता, अस्वास्थ्य ओर नीच व्यक्तियोंकी ईर्प्याका सामना करना 
पड़ा । फिर भी अपने चरित्र, मस्तिष्क भौर दृढ संकल्प हारा कठिनाइयों प्र 
विजय प्राप्त करती हुई वह्‌ आगे निकल गरई ओर उसने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त 
की! वह्‌ इस शताब्दी के सर्वाग्रणी वैज्ञानिकों मे परिगणिततकी जातीथी 
जिसका समस्त सभ्य संसार ने अत्यन्त सम्मान किया था । 

मेरी स्क्लोडस्का वभूरी पोकण्ड की राजधानी वारसा नगर में पैदा हुई 
थी । उस समय यह्‌ नगर जार के शासन मैं था ओर वह्‌ अपने पूवैवर्ती गीतों के 
वनानेवाले चाँपिन की भांति अपने समस्त भीवन भर रष्टरीयता की भावना से 
सदैव भओोत-परोत रही । उसका पिता विश्वविद्यालय मेँ भौतिक विज्ञान का 
अध्यापक था । मेरी ते, जिसका तत्कालिक नास मन्या था, अच्छी रिक्षा प्राप्त 
कर टी थी, विशेषतया उसने अधुनिक भापाभों का अच्छा ज्ञान अजित कर 
लिया था । सपने एकमात्र इसं गुण को केकर उसने केवल १७ वषं की आयु मेँ 
धात्री के रूप मेँ अपना जीवन आरम्भ किया। इसमे उसे वडे अप्रिय लोगो के साय 
काम करना पड़ता था; किन्तु वह्‌ ३-४ वर्पो तक इस काम से चिपकी रही । 
वह्‌ अपने थोडे वेतन का आघा भाग अपनो वहून्‌ को मेजदेतीथी जो उस 
समय पेरिस में अध्ययन कर रही था) उसकी वहन जो कार्यं कर रहीथी 
उसी कायं को करै की मेरी कोभी वहुत काल से महृत्त्वाकाक्षा थी ! किन्तु 
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भरो च्वछाटग्वा पूर, प्रे श्यूसै 


उसमे परिवारर्मं विद व्यकिनि नेकमी यहनसोचाथा रि उस्म भौ फोर 
विद्िष्ट प्रतिमा ह । चकि वह्‌ त्ययिव पीटवततो मौर दान्त रहने का यी, 
इससे सव लोग उसकी स्येक्षा कर जते ये } न्तत पोठेण्ट म जिस धातर पे जीवन 
पो वह "भस" कहा कसती थौ उते छेदक वह भाय निरी! 
ययोपि उक परित याली वहन मय विवाह करने यारी था। उसनेमेरीषे 
पास सवाद भेजा यादि वह्‌कमसेक्म एव वपं तक खमे यहा भाक्र 
रह्‌ सकती है भौर चाह तो अध्ययन भीकर स्वनोह) 
अन्ततोगत्या १८९९ मेँ सव बु ॒निदिचत ह गया मीर एक अत्यन्त 

खछज्जावती तष्णी महिटा ने चतुर्थं श्रेणी का रेल-दिक्ट लिया जो उस समयं 
सवते सस्ता टिकट था मौर वैरिस केलिए चठ प्री । यात्रामएक वाहक 
गाड़ी के सदृश दिखाई पड़ने वालो वस्तु की वस्व पर व॑ढना पड़ता था ! विन्त 
उसने एन सवे वाता पर कार्‌ ध्याने म दिया, परयोकि वह्‌ पेरिस म॑ वियाध्ययन 
करनैजारहीथी। 

उन दिनो मधिकादय लढवियां फंस को राजधानी म काकार या संगीत 
यननै के लिए जाती थी विन्तु मेरोको विनि म मभिरनचि धी भौर उपने 
सारवौन मै मास्टर मो सादन्स् की उपाधि प्रोप्तक्रने के लिएुनामटिसाया। 
उसमे अपने पोटिश नाम मन्या को वद कर मेरी कर दिया यादि वैरि 
ध्यव्त्तियो षी पाटिल नाम ठे उच्चारणम्‌ वटी कठिना पडती थो । भिन्त 
उसने अपने अन्तिम नाम स्क्मेडोस्का कोयो व्या रहने दिगा भौर टे 
उच्यारण म वहा वाल मनमानो करते रह 1 योह समय पश्यात्‌ रटिन ष्य्टर म 
उमे गु मोर णेलिस विार्यी मरि । वलां वहृसंच्यक तन्ण एय हुति ये भौर 
स्वत पोगण्ड के विपय म चाहु नितने उच्च स्वर रे वातचीन क्रत्तथे । एषा 
करै के कारण य्न्ट साहवरिया भेजे जानै काकोईटरन था। विदपविद्ान्य 
वे अध्ययनके दिनार्मं मेरौ कै जौवन का यह्‌ वद्धा सुरद स्यान रहा) 

॥1. १ 


प्रसिद्ध वेज्ानिकं 


एक वपं के पञ्चात्‌ उसे जपनी वहन का धर छोड़ कर अपने लिए 
नया घर वनाना भावश्यक हो गया । उसे व्यय के दिए प्रति दिन कैवल ३ प्राक 
मिलते थे 1 उन दिनों अमेरिकन मुद्रा में यह्‌ क्गभग ६० सेण्ट के बरावर होता - 
था । उसने एक छोटा कोठे पर का कमरा ठे रखा था । उसमें खिड़की के स्थान 
मे केवल एक रोशनदान धा उसमें पानी, प्रकाश ओर ताप का कोई प्रबन्ध न था। 
वहु एकं छोटे अलकोहल वर्न॑र (8८०८7) पर अपना भोजन पकती थी । उसे 
अपने छोटे गमं करने वाले स्टोव के लिए वाह्यो मेँ भर कर कोयला सीद्धियों 
पर चद्ाना पड़ता था; किन्तु जाड की बहुत-सी राते ओर दिन उसे, ईघन 
वचने के लिए, ठंड मेँ वितानी पड़ती थीं ! उसे वहत दिनों तक केवल रोटी 
ओर चाय खाकर ही रहना पड़ा 1 

जव उसने सारबोन की परीक्षा पासकरलीतो वारसाकेएकमित्रने 
एेसा प्रवस्य कर दिया कि उसे एलेक्जेन्डोविच छात्र-वृत्ति मिरु जाय 1 यह्‌ 
छात्र-वृत्ति विदोषतया गच्छे विद्यार्थियों को विदेशों मे अध्ययन करनैके किए 
दी जाती थी । इससे उसेषछछः सौ रूबल प्रति वर्षं मिलने खगे परन्तु यह्‌ 
घन-रारि वहत थोड़ी थी, क्योकि उस समय एक रूवरू ५० सेण्ट के वरावर 
होता था । किन्तु उसने उसी में किसी प्रकार काम चलाया । अपने अनुवर्ती 
वर्षो मेँ उसने वचा-वचाकर एक एकं रूवल चुका दिया जिससे उस रुपये से 
कोई दूसरा विद्यार्थी, उसकी ही भाति, उच्वतर रिक्षा प्राप्त कर सके । 

१८९५ मे मेरी ने पियरे क्यूरी नाम के विज्ञान के एके तरुण प्राध्या- 
पक से विवाह कर लिया ! यह्‌ व्यक्ति अपने देश कौ अपेक्षा फंस के वाहूर 
अविक प्रसिद्ध था 1 इसके पञ्चात्‌ अनुसंधान के क्षेत्र म सहयोगी ओर दम्पति 
के रूप मैं उनके सुखमय साह्चयं का आरम्भ होता है 1 उनके दो कन्याएं 
उत्पन्न हुई जिनमे से ईरीन नाम की वदी कन्या को काखान्तर में नोल पर 
स्कार प्राप्त हुमा } परन्तु माता के रूप मँ उसे वच्चों कौ देख-रेख तथा गृहस्थ 
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मैते स्वलोस॑स्वा कवूरो, पियरे यूर 


कै भी कार्यार करने षद्रते ये; पर वह्‌ अपने वैज्ञानिक कामों कोभौनं 
छोढतौ धी 1 पति-पलो दोनों हौ राजन भौर वैषेन फ बाविष्कारो से वहत 
अधिक मुग्ध हए थे--विशेपतया वेगरेद फी विौरणशोलता फौ भावना से वै एक- 
दम मन्वराभिभृत->े थे! उस्र विकौरणशीलता का स्वरूप क्या ह ? भाविष्कार 
के किए यहु नया क्षे मत्यन्त मोदकः प्रतीत होता था 1 

मेयेन इस समस्या फो लेकर काम भारम्म करदियां बौर दीघ्रही 
यह्‌ दुं निकाया कि कु घातुमो मौर घातुरिखा्भो कौ व्रिकौरणदीरता से उन 
यौगिको मे रहनैवाटो यूरेनियम या योरियम कै परिमाण कौ विरौरण- 
शीलता कटी अधिक ह 1 वै दोनौ तत्व वह्‌ वस्तुएं धी जिनका शंजन बोर 
वैपर नै यह्‌ पता ख्णायाया्रि वे विकीरणदोठ दहै । यह्‌ कुछ बगुद-सी 
प्रतीत होती थी 1 उसने १० से २० वार तक अपने प्रयोर्गो को दोहराया, 
किन्तु उनका परिणामं सदैव एक रहा । उने देखा मि युरेनियम कौ धातु- 
शिला--पिचन्टड-युद्ध यूरेनियम से पाँच गुना विकीरणदीखे ह । मव स्पष्ट 
धा.पफि'उस धातु मयस्कः मे भवश्य फोर ओर विकोरणसीख धातु है । वह्‌ षया 
वस्तु होगी १ भौर प्रयोग करने के अनन्तर दौ एेसी वस्तमो का पता चखा जौ 
यूरेमियम से भी भचिङक्‌ विकीरणशीर थो । इन सभी प्रयोगो मं उसके पति 
नै सक्रिय सहयोग दिया था । 

जुदाई १८९८ मे षयूरौ दम्पति ने यह घोषित क्रा ङ एक देखा भी 
रासायनिक त्व है जो पूरेनियम से ४०० गुना अचिक विकौरणशील है । मेरी 
नै इसका नाम, अपने देशा के सम्मानार्य, पा्ानियम रत्वा । तत्पश्चात्‌ वहुरसंख्यक 
प्रयोगो के दुहराने के अनन्तर क्यरी दम्पति ने णर ग्वेदार वस्तु का निर्माण 
क्रिया जो यूरेनियमसेनौसौ गुनो अगिक विङागणधारं थी । इसका कारण 
अवद्य ही कोर दसय तत्त्व रहा हमा । उम उरं क दिमम्बर महीने मे उन्होने 
प्रौपणा की कि उन्होनं एक आर विकारणशात पस्तु दढ निकालो हुं इत 
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प्रसिद्ध वन्नानिकः 


नाम उन्होने छैटिन शव्द रेडिआरे के आधार पर रेडियम रखा जिसका अर्थं 
होता ह किरणे विकरण करनेवाला । चार व्यं पश्चात्‌ मेरी ने एक ग्राम 
रेडिथम्‌ क्छोराइड पृथक्‌ करने मे सफटता प्रप्त कौ | किन्तु इसके आठ वपं 
के अनन्तर यह अन्ततोगत्वा बुदुध रेडियम पुथक्‌ कर्‌ सकी । यह वह्‌ तत्तव हँ 
जिसे वैज्ञानिक कहते है कि वह्‌ यूरेनियम से १० रखे ४० राख गुना 
तक अधिक्र विकीरणरील होता ह । 

जिन आआविष्कासें की यहाँ केवल चर्चा मात्रकीजा रही ह उनके करने 
में अगणित दिनो, महीनों मौर वर्पो का अयक परिश्रम ल्गाथा। पैरिसके 
भोतिक-विज्ञान की पोट के संचालक से क्यूरी दम्पति को प्रयोगशाला कै लिए 
उस पोठकेप्रांगण.काएक दोगा ठगा हुमा छीटा भाण्डारभवन दे रखा था । 
उसमे फर नहीं था ! कोई सुविधा नदीं धी 1 कुर्सी आदि कृ मी नहीं था । उसमें 
भयंकर सीर थी । वयूरी दम्पति इतने निर्धन थे किं वे अपनी प्रयोगञ्ञाटाको 
सुसज्जित न करर सकते थे । परन्तु उन्होने जहाँ तक हो सका, धविक से अविक 
काम करने कौ चेष्टा की 1 मेरी ने केवर योडा-सा'वहुमूत्य रेडियम प्राप्त करने 
के लिए टनों घातु मयस्कोंमे कामक्ियाथा जो वदै-वडे वोरो मेँ भर कर 
भाती थो ! पियरे भौ मपनी पत्नी के काम मे वड़ी उत्सुकतापूर्णं॑त्त्परता से 
जुटा रहता था भौर उसके साय-साय सतत परिश्रम किया करता धा । किन्तु 
एक दिन पैस्मि की एक सडक पार करते समय एक मोटर दुघंटना से उसका 
देहान्त हो गया । यह्‌ वात अप्रं १९०६ की हं । चह उस महान्‌ कार्यको 
पुरा होते न देख सका । 

मेरो क्यूरोकेनामकी संसार मेंपहछेसेदही प्रतिष्या वद्‌ रीथ) 
अमेर्किा के एन्द्र कारनेगी ने उसे बहुत-सो वार्पिक छवर-वृत्तियां प्रदान कौ, 
जिससे वह्‌ ८-१० तरुण उदीयमान विव्यार्धिंथो को अपने साथु रख सके ¡ १९११ 
मे उसे रसायन शास्र के लिए नोवल पुरस्कार प्रदान किया गया । इस 
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मेरो स्व्छोडौस्वा मयूरी, पियरे श्यूरौ 


पुरस्फार फो उने केवख भपने ही नाम मे नही भपितु गपने पतिकेनाममे मी 
स्वीकार किया । उसे भपने पनि के साय पहले ही १९०३ मे भोतिरविललान 
के रिष्‌ नोल पुरस्कार मि चुका था । वसेन्यक राष्ट ने उमे ओर भौ 
वहूत-ते पदक भौर सम्मान प्रदान्‌ कयि । 

१९२१ मे मेडम क्यूरी ने अमेर्किा कौ यत्रा कौ । यहां श्रमती विचि- 
यम ब्राउन मेलोनी अमेरिकन महिखामो से, रष्टय वैमाने पर, एक ग्रामि 
शुद्ध रेडियम फा मूत्य एक्द्र कर रही धी भोर उतत, मेडम फ्यूते को, उसङो 
प्रयासा मे उपहारस्वूप देना चाहती थी ¡ उस समय इतने रेटिपम फा मोल 
पचीस सौ डर होता धा । उम मय मैडम यूरो फे पास उमकी प्रयोग- 
शाखा मेँ केवर एक ग्राम रेडियम धा 1 धन एकत्र क्या गया मौर विन्यात 
वैज्ञानिक अपनी दो पुत्रियो सहित उख उपहार को स्वीकार करने कै छिए्‌ ममे- 
सकि मां । राष्टृपति हादिज ने ह्वादट हाउस में उपहार समर्पण-समारोह्‌ को 
व्यवस्था की । इसके अतिरिक्त उ पर्‌ आमन्रणो मौर सम्मानार्थं दौ नाने- 
बालो उपाधियो कौ वृष्टि-सौ हाने उगी। मिटनेवालो का मेरा-सा खा 
रहता या । इसम वद्र श्रम पडता था किन्तु यह एक महती वैयक्तिक विजय 
थी । यदह उगने ममेरिका मे सर्व्रयम देखा किं दैन्सर की चिरित्छार्मे रेडि- 
यमकाप्रयोग हौताधा। उक्ट< उसे क्यूरीयेरापो भर्थात्‌ यूरो चिकि्त्ा 
कहने धै! फास के एकभी चिविल्साखय मँ एेमी चिक्त्सा पी व्यवस्य 
नयधी। 

दसवेः पदवात्‌ मेरौ ब्यूरो ओर १२ वपों तकं जोवित र्दी िन्तु 
उसने अपने जोवन फा कायं समाप्त कर च्धिया या 1 उघने कषुधा, निर्धनतता मौर 
अस्वल्यता कौ-नाना प्रकार कौ कषिनाहयां भली थी ! खाय ही उसे बपने सह्‌- 
याथियोकौरव्यापा मो घामनाकफरना पाथा जो उसके सम्बन्य मेँ खदैव 
यही मोचा व कहा करते थे “वह्‌ भही-सो छोरी विदेयी स्वो है 1 


२०४ 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक 


उसनै जां अद्भुत तत्त्व दा था उसके विषय मेँ फिर क्या हुआ ? एक्सरे 
की भाति रेडियम से मानवता को सवसे वड़ा लाम यह हुमा है कि 
चिक्रित्षा मे उसका वहुत प्रयोग हुआ है । कंनाडा के ग्रेट बियर प्रदेश में 
सवसे उत्तम पिचन्छेण्ड पाया जाता है; किन्तु १० टन पिचन्छैण्ड से केवल एक 
ग्राम रेडियम निकल पाता है! अन्य धातु अयस्कों से वदिया काम नहीं 
चलता । इसके पर्चात्‌ अफीका मेँ भी बहुत वदिया रेडियम का धातु अयस्क 
पाया जाता ह किन्तु वह के दुगुनै धातु अयस्क से अर्थात्‌ २० टन से केवल 
एक ग्राम रंडियम निकल पाता हे । 

इस अद्भुत विशेषताओंवाे नवाविष्करृेत रेडियम के सम्बन्ध में परवर्ती 
अतुसंधानों के आधार पर विज्ञनके क्षेत्रमे विचायोकी एकं नई दिशा 
काआरम्भ हमा ह। एेसा प्रतीत होता है कि वह मौर भारी तत्त्व 
यूरेनियम से विकसित हुमा ह ओर स्वयं रेडियम से एक दूसरा तत्तव दीलि- 
यम॒ विकसित हुमा ह । वह निर्जवि अकाववैनिके जगत्‌ के पदार्थो के 
सम्बन्यमेँ भी विकासवाद कौ एके नई गाथा की ओर इगित करता प्रतीत 
होता है । अन्यच्च, रेडियम से जिस दिशा मे अच्ययन का आरम्भ हुभा 
है उससे यह्‌ पता चलाहै किं परमाणु अव वह व्स्तुनहीं है जैसा कि 
उसके नाम का मथ हं अर्थात्‌ वह अविभाज्य नहीं है! वह धनात्मक भौर 
व्रणात्मक विद्यतृगक्तिकणों से वना है जो विद्यत्‌-कण भौर एतादश 
नामों से अभिहित किंये-जाति है । अव परमाणु स्वयं एकं सौरमण्डल सरीखा 
प्रतीत होता है 1 अव वैज्ञानिकों ने अणु के विभाजन के लिए यन्त्र तैयार कर 
ल्िह। हम युद्ध में पहके ही दानवी शक्तिवाके एटम वम का प्रयोग कर 
चुके दै ओ जणु की उन्मुक्त शवित से भयंकर विष्वेस करता है । 

जव मैडम क्यूरी पहले वारसा्मे, जिस समय उसका नाम मान्या 

स्वलोढीस्का था, सर्व॑प्रयम रसायन-शास्व्र पठने गई थी तो उसे पट्ाया 


ॐ, ^ 
॥ १.१ 


मेरी सवग्रोटीस्वा परी, पिमरे भ्यूते 


ग्यायथा किग्रकत्ति कोब्रह्ण्ड पदां मौर क्षयिनिते यना ह। रेटियम 
कै उसके साविष्कारस्ते यहद हो चुका हैकि पद्यं नाम की कोर 
चस्तु नही है। प्रघ्येफ वस्तु येव रहस्यपु्ण दक्ति की अभिव्यक्ति मप्र) 
हमारी ग्रद्याण्ड फौ भावनामो कै सम्बन्ध मे इये दिए वेषा ही घान्तिकारी 
परिवर्दन अपेहितत ह जैसा उ समय हमा चा जवे गैोचियो ने यह्‌ सिदध कमि 
याकि पृथ्यौ सुं के चारौं मोर्‌ घूमती है) 


्रलवरं ्रव्राहम माईकैल्सन 


फा० २७ 
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श्रलयरं अवाम माएेल्सन 
(१८५२-१६११) 
भ्रकाण फा चनुलंपानक्व 


जि समय केदिफोनिया के सोने फो यौति दूर-दूर देशो मेँ पैठ रही 
थी उस्र समय माद्वेल्पन नामक एक प्रशा-निवासी लपने दो वर्पं फे पुर मौर 
पत्नी फे साय अटटाटिक समुद्र को पार फर पनामा के मार्गे से नाना प्रकारके 
कष्ट भौर कठिनाइयां भेता हमा, घनी होने पी इच्छा ते, वेटिफोनिया पहवा 
बिन्तु स्वणेपिडो को जैपो आशा षौ गर्द थी वे उससे कही मधिक दुष्पाप्य 
सिद्ध हुए । जव सोने फा स्वप्न विोन होने ट्गातो माद्वेत्सन नै दूरी 
वहूमूत्य घातु घांदो वे सेवंध मे मपना भाग्य भाजमाने का निद्चम किया मौर 
यहु मपने परिवार को देकर गिरिढासेसे होना हमा नेवादा केः वर्जानिया 
नगर मेँ जा पटैचा जिसके समीपस्य मागो मे चंदो बहूतायतेसे पार्द 
जाती थी! 

षस सानो वाठे नगर मेंवारफः अखवटं कौ सर्वप्रयम यिक्ा-दीक्षा 
आरम्भ हई । किन्तु माद्वेल्छन परिवारको जैसे सोने से मोई विदोप लाम नही 
हमा वैते ही चौदोसे भी वौ विरेप टाम न हृभ। वे दीघ्रही केि्नोनिा 
येः सनफान्सिद्यको नगर मँ जाकर वस गये । कच्चे सोने कौ स्याति यले ष 
नये नगर मँ अख्वरं मादकेल्सन कौ प्रारम्निक गीर माघ्यमिक दिक्षा षा 
सपिकाद्य भाग समाप्त हमा । मलवरं केः अध्यापक विज्ञान मे वटक मौ 
अनर्व खी उब कुपाप्र बुदि से इतने अक प्रमावित दए ¶ि न्दने 

# 1 


प्रविद्धं वंज्ञानिक 


उसके पिता से कहा “इस वालक को जवद्य िध्ा मिनी चाहिए +° किन्तु 
प्रठन था केसे ओर कहु 

उन आरम्भिक दिनोंमे न तो केलिफोमिया मेँ गौर न केिफोनिया 
के समीप दही कोई विदविचाल्य धा वाल्क कै मित्रों नै एक वत 
सोची 1 एनापोल्सि की नी-प्ररिक्षण पीठ मैं एक कम्मिसी नियुविततिके लिए 
प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली थी । क्योन उसी के हए प्रयत्न किया जाय । 
अल्वटं अवसर को पाकर पला न समाया । किन्तु जव परीक्षाफल घोपित 
किया गयातो विदित हुमा कि सर्वप्रथम स्थानके छ्षए वह्‌ गौर एक भौर 
वाटक अभ्यर्थी था । दूसरे ठद्के का वदा राजनैत्तिकं जोर्‌ था, अतएव वह्‌ 
नियुक्त कर दिया गया 1 इससे वन्य वालक वहत हतोत्साह हृए हैते क्रन्त 
मच्वटं माद्केल्सन नदीं हमा । उसे पता चला कि राष्ट्रपति भो उस नौ-प्रदि- 
क्षण पीठ में दस नियुक्तियां कर सकता ह । अतएव वह्‌ सोचने ल्गा कि क्यों 
न सीये र्टरपति के यहाँ पूवा जाय । एक छोकरे फी यह्‌ भावना, किं वह्‌ 
सैनक्रान्तिसको से वारिंगटन जाकर एनापोलिद कौ प्रदक्षिण पीठ मे रघ्टृपति 
द्वारा अपनी नियुक्ति कराने कफा चेष्टा करेगा, सर्वया संयोग पर आवारित 
थी ओर सुनने वालों को केवल पागल्पन गी होगी । विदोपत्तया इस'वात से किं 
१८६९ में महाद्धीप के पार यात्रा करना नितान्त कठिन) भयावहं गौर व्यय- 
घाव्य क्रायं या । १७ वपं के जलवटं ने गपने माता-पिता से किसी प्रकार जानें 
की अनुमति छे ली यौर वड़ी छम्वी तवा कलित यात्रा कै अनन्तर वह्‌ अन्त में 
वायिंगटन पर्टुच ही गया । वहाँ उतने रष्टरपति से मिलने की अतुमति प्राप्त 
करो; किन्तु दुभग्यवश राष्टपत्ति पहटे ही दसो स्थानों पर नियुक्त करने 
के किए विभिन्न व्यक्तियों को कचन दे चुका था] इससे वड़ी निराया खी । 
सेनफान्विसको ते इतनी वडी यात्रा सर्वया निष्फल गई । 

किन्तु इख ॒वृुवकं ने अपना उद्योग न छेदा! वहु एनापोिस गया 

२६२ 


मयं अद्राहम मादषरयन 

मौर व मधीक्षक (उपररप्पलवत्) ते मिला । जय अथष ग 
सलवटं कौ कहानी सुनी तो वह्‌ मत्यधिवः परमावितत दना । उमनै यट धनम 
कर लिया कि यह्‌ तर्ण भवस्य यदे दृद सप्त्यं षाद्ु। दमन 
उसने कु एसा किया जेखर पहले कभी न पिमा ग्या था] दमे 
स्वथं मपने उत्तरदायित्व पर अवटं माद्वेत्सन फो ग्यारदयां मिदधिपरमैन 
नियुक्त कर दिया । उसको परीक्षा में उत्तीर्णं होनैर्मे को फलिन न 
हृ भर दीघर ही वह एनापोठिस मेँ मिडदिपमेन यौ वेदा-मूषा म॑ दिर 
पडते रगा । 

१८७३ मे वह्‌ स्नातफ भी हो गया । समुद्र मेँ दो वयं विताने केः पदात्‌, 
जैसा मावदयकं धा, उसे प्रशिक्षणपीठ मे पुन भोतिक विज्ञान सौर रयाय 
शास्य का दिक्षक वना कर भेजा गया। एनापोल्खि मे जितनै मपरिकारौ 
अध्यापन के चिएु भेजे गयेथे वेंकक्लाके नैत्यिक कार्यो भौर परीक्षा 
्रदल-पत्रो के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ मामोद-प्रमोद का मोर उन्मुख हौ 
जाति धे ओर तववर्ती नोसेना-संस्यान के सुखमय सामाजिक जीवन का 
उपभोग करने लगते थे । किन्तु माईकेल्सन नै, भो मिडरिपमेन की परीक्षा 
उत्तीणं हो चुका था, केव अपने मघ्यापन के काय को ही पदां पना कर्तव्य 
नहीं समभा । जव से उसने अपनी विद्यार्य की रिक्षा समाप्तकीथीतभीसे 
उमे विन्नानं से, विशेपनया भौतिक श्र से, प्रगट प्रेम धा } 

उस समय नौसेना मे गणित का एक प्राध्यापक सुप्रसिद्ध खगो 
शास्र सादरमन न्यू वूम्ब प्रकारा कौ गतिज्ञात करनैके लिए प्रयोग कर 
र्टाषा। तष्ण माद्ेल्मनकी भो दस्र कायं म वड़ी अभिरुचि थी, किन्तु उसकी 
वयया उसकाप्ददेखा नथा जिसे वह्‌ उत्त प्रयोग मे उत्तरदायी रूपे 
मागे कता! तव उखने सोचा करि क्यो न इस सम्बन्ध में स्वय प्रयोग 
क्या जाम 1 उने मपनो समस्या पर वदी सावधानी से मनन किया मौर 

ददे 


प्रसिद्ध वैनानिक 


तदनन्तर कार्यं अारम्म कर दिया । समुद्र-मित्ति पर उखनै बावत्त॑नशीट 
दर्पणो का एक युगम स्यापित्ति क्िानो एक दूसरेसे पांच सौ फुट दूरये। 
उसका यह विचार था कि एक दर्पण से दुसरे दर्पणं पर भूर्य-किरण 
फेंकी जाय तया उते पनः पकड़ा जाय। यदपि यह्‌ सुनने में सर्वया अचि- 
द्वसनीय प्रतीत होता ह किन्तु उस युवक नै अपने वनायै यन्वसे उस किरण 
की गति की गणनाकी वोर्‌ देखा कि वहु एक खाख च्यासी हार पचि सी 
याट मील प्रति सेकेण्ड थी । 
इसी यन्तया में सामन न्यू कम्ब, एकं फ्रान्सीवी वैतानिक दहरा 
याविष्छरत, एक लीय के यन्त्र का प्रयोग कर यर किस द्वारा प्रदत्त सहन 
डाटसे के बतुदान का उपयोन कर भी उत्तनै लक निष्कं पर नहीं पर्हुच रहा 
या जितने ठीक निष्कं पर २६ वपं का विद्याव्यत्तनी यह तरुण स्वनिमित यन्त्र 
मे पटूच चुका था जिसमे केवल दसन उांखर व्यय हए पे 1 
नौ-प्रदिल्षण पीठके प्रांगण मै उत्त प्रयोग द्रारया अलवर मादकेल्सन 
ने अपने वै्चानिक्र जीवन क्रावारम्म क्रिया! वह्‌ प्रकादय ॐ अनुसंवान के 
लैर विनेप न्प मे कर्यं कर र्हा था! उस्ने दसस प्रयोग फिर 
क्या जिसमे प्रकाशको गतिकी गणनां बौर विदुद्धस्पमेकीजा स्के) 
उख समय चह वीस-तीत्न वपं के वीच मे था; किन्तु धपते दहान्त के समय 
भो, जिय मय वह्‌ ७८ वर्षं का था, वह प्रकाश ऊ अध्ययन में चदरी 
तत्परता मौर मनोयोगमे ल्या हला वा ौर अपने सभी प्रयोगो मेँ 
शुदा केलिषु ठेखा प्रविद्धदो गयाथा किं किसी रे उसकी पतां दमाई 
हई वातो के जाँचने कै दिए उक प्रयागो कौ दुहराने की वाव्र्यकता 
नहीं सममती 
खव्यापनम्‌ की दवेक्षा यनुसधान मँ उने विद्रे यानन्द याता था 1 
जत्व नौ-तेना प्ररिक्षण पोठ मेँ अपने टु प्रयोग के योद समय पश्चात्‌ ही 
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अख्वटं अद्राह्म माश्केल्छन 


उसने यूरोप मेँ जाकर सच्ययन करने के लिए भुपस्यिति ट्री फे किए मायेदनं 
किया मौर उसे एतदयं चटी मिल भी गई । दो वपं तक वह्‌ यिन्‌, हिेन- 
यग भौर पेरिस मेँ अपने विषय पर व्याच्यान सुनता रहा भौर बहा फी 
प्रयोगशाभौं मे कोम करता रहा 1 

यहु एक भौर विशिष्ट प्रन को भोर उन्मुख हुमा । ईयर या माकादा 
षया यस्तु है ? जव खगोटशास्वियौ ने श्रकारा का तरंग घिद्ान्त स्वीवार किया 
तो उन्होने भतुभव किया कि यदि प्रकाश लहरो के षप मेँ चलता ह॑तो यन्त- 
रिक्ष मे फोई एेसी वस्तु भवश्य होगी जि पर छहरो कै रुप मे चना सम्म 
होता होगा ! मतः उन्टोन एक एेसी यस्तु का माविप्कार त्रिया जिसका पता 
पके किसी को न धा या जिसकी पृथम्‌ सत्ता फा मनुमव पदे यभी कोई 
न केर सकरा था गौर उन्होने उसका नाम ईयर रसा । मव माइमेल्सन सोचने 
खगा कि यदि अन्तरिक्ष ेयरसे भराहआ है तौ ष्यावह्‌ स्विर रहता है 
अथवा व्या उपर पृथ्वी सौचती भी है ? मेव्वेल नामक एक वै्नानिके ने 
कफहा कि इस प्रन का उत्तर जानने के दिए दो दिदाओ मे-भर्यात्‌ एक पृथ्वी 
के मार्ग की मोर शौर दुसरा उख प्र म्बल्प दिया मे, प्रवादा यौ गतिमो 
नामना होगा । परन्तु मैक्सवेल कै पाव उतने सृष्म मापन-कयं कफे दिए शई 
यद्धिपायन््रन यथां | माद्मेल्छनने इस वातस मष्रष्ट होकर उस्र कायं षो 
अपने म्दरफेरोमीटर से करना भारम्म करिया । यह एक ठे सूम यन्् होना 
है जिससे प्रकाश फो दो किरणो के परस्पर व्यवधान ते दटोटी-छोयै सम्वाद्रयां 
मोर द्रियां नापो जाती हं । उन १८८५ मँ अपने खयोगी एढवर्द टस्य 
मारले को साय रेकर यह्‌ भयोग किया । वैतानिक जगत्‌ बे गिध्वामरवव 
यह्‌ सोच रहा था मिः उदे ढा अन्तर अआवेया जो ईयर मँ मति दिसायेगा 
दिन्तु मादकेल्सन सदैव शून्य निष्कं पर ही पटचा ॥ 

यह्‌ बहे भाश्चयं रे बात थी, गवि श्वे काठ गौर यनस्सिगे 
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प्रसिद्ध वैनानिक 


तदनन्तर कार्य मारम्म कर दिया । समुद्र-भित्ति पर उसने आवर्तनशीरः 
दर्पणो का एक युगम स्थावितत कियाजो एक दूसरेसे पंच सौ षट दुरये। 
उसका यह्‌ चिचार था किं एक दपण से दूसरे दर्पण पर सू्य-क्रिरण 
फेंकी जाय तया उसे पुनः पकड़ा जाय । यद्यपि यहं सुनने में सर्वथा भमवि- 
द्वसनीय प्रतीत होता है किन्तु उस सूचक ने अपने वनायै यनच्् से उस किरण 
की गति की गणनाकी ओर देखा कि वह्‌ एक लाख च्यासी हजार पाच सौ 
आठ मील प्रति सेकेण्ड थी । 

इसी अन्तरा मेँ साद्मन न्यू कम्ब, एक फान्पीसी वै्नानिके हासा 
आविष्ठृत, एक शीले कै यत्त्र का प्रयोग कर भीर करं द्रवाय प्रद्त सहस्रो 
डालर के घतुदान का उपयोग कर भी उतने ठीक निष्कर्पं पर्‌ नहीं पहुच्‌ रहा 
धा जितने ठीक निष्कषं पर २६ वषं का विद्याव्यसनी यह्‌ तरुण स्वनिमित यन्त्र 
से पच चुका था जिसमे केव दसन डर्‌ व्यय हुए थे । 

नौ-प्ररिक्षण पीरके प्रांगण मै इस प्रयोग दवारा अलवर्दं माईइकेल्सन 
ने अपने वैज्ञानिक जीवन का आरम्भ किया । वह्‌ प्रका के अनुसंधान के 
तरम विप रूप से कार्यं कर रहा धा! उसने दूस्तया प्रयोगं फिर 
किया जिससे प्रका की गति की गणनां भौर विगुद्धरूपसेकीजा सके! 
उस समय वह वीस-तीसर वपं के वीच मे धा; किन्तु अपने देहान्त के समय 
भो, जिस समय वह्‌ ७८ वपं का था, वहु प्रकाल के अध्ययन मे वदी 
तत्परता मरौर मनोयोगसे खगा हमा था ओर अपने सभी प्रयोगां में 
गुदताके लिए एेखा प्रसिद्धहो गयावा कि किसी मे उसकी पत्ता ठग 
हई वाते के जाचने कै लिए च्छे प्रयोगो को दृहुरानं की आवद्यकता 
नहीं ममी । 

अध्यापन कौ यपेक्षा बनुस्तंघान मं उसे विदोप आनन्द आता था 1 

अत्तएव नो-सेना प्रलिक्षण पोर मे ऊपनं इस प्रयोग के थोडे समय पञ्चात्‌ दी 
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अट्वरदं अद्राटम माष्केल्पन 


उतने यूरोप मँ जाकर मध्ययन फरने फे किए अमुपस्यिति र कै छिएु आवेदन 
किया मौर उसे एतदर्थ चरौ मिक भी गर्ह । दो वपं तकं वह वदिन, दिन- 
वर्ग भौर पेरिस मँ अपने विषय प्र व्यास्यान गुनता रहा गौर वहाँ कौ 
प्रयोगशाला मे काम करता रहा 1 

वह्‌ एक मौर विदिष्ट प्रन कौ मोर उन्मुस हमा । ईयर था माकाश 
पया वस्तु ह ? जव समगोटशास्सियों ने भ्रकाश् का तदग सिदान्त स्वीमार किया 
तो उन्दने मतुमवे किया कि यदि प्रशा ठहयोके खूप मँ चलता है तो अन्त- 
रिक मं फो एसी वस्तु अवश्य होमो जिख पर लहे के शूप मे चटना सम्भव 
होता होगा । मतः उन्होने एक सी वस्तु का आविष्कार किया जिसका पता 
पहले किसी फो न था या जिसको पृथम्‌ सत्ता फा भनुमव पहदे कभी यो 
नकर सका था मौर उन्टोने उका नाम ईयर रपा | मव माहपेल्सन सोचने 
ल्गाकि यदि अन्तरिक्ष ईयरसेभराहुजा रतो ग्या वहं स्थिर रहता ह 
अयवा क्या उते पृथ्वी सीचती भी है ? मेषसवैर नामक एक वैानिक ने 
फहा कि इस प्रशन का उत्तर जानने के लिए दो दिशार्भो म-भर्यत्‌ एक पृ्वी 
फे मामकी योर भौर दूसरा उस्र पर ठम्वरूप दिया मे, प्रका कौ गतिकफो 
नापना होगा । परन्तु मैक्सवेर फेः पाख उतने सूदम मापन-फायं के टिए्‌ कोर 
वद्विया यन्न था} माद्ेल्छन नै दस वातसे मष्ष्ट होकर उख वार्यं फो 
अपने दृन्टरफेरोमीटर से करना बारम्म किया । यह्‌ एक पेखा सूम यन्त्र हौता 
है जिसते प्रकाश को दो किरणो केः परस्पर व्यवघान से टोटी-ोटी लम्बाया 
मौर दरिया नापो जाती है । उसने १८८७ मेँ मपने सहयोगी एदवटं इन्त्यू 
मारले फो साय कर्‌ यह प्रयोग किया । वैज्ञानिक जयत्‌ यहे विश्वासदूव॑क 
यह सोच रहा था फि उसे एषा अन्तर मवेगा जो ईयर मेँ गति दिपायेगा 
किन्तु मादरकैत्सन सदैव सून्य निष्कपं पर ही पटुचा । 

यह्‌ यहे जार्चयं को वात थी, क्योकि हस्ते कक भौर अन्तरिदा के 
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प्रसिद्ध वे्चानिक 


वीच नूतन सामंजस्य स्थापित करने की भवदयक्ता थी ओर बहुत-सी नई 
वात्ते भी अपेक्षित थीं । इस प्रयोग से माइकेत्सन ने सिद्ध कर दिया थाकि 
प्रकारा की गति सभी दिशाय मेँ ओर सवत्र एक समान ह । वैज्ञानिकों ने 
इसे ““आवुनिक भौतिक विन्नान के सिद्धान्तो के भवन का आधार-स्तम्भ'' कहा 
है यौर उन्होने १८८७ के माइकेल्सन भीर मारे के उस प्रयोग को ““आधुनिक 
काट का सर्व॑प्रसिद्ध ओर अत्यन्त क्रान्तिकारी वैन्ञानिक प्रयोग" कहा है| उन 
विशेषज्ञ के मतो को केवल स्वीकार कर ठेना हौ अलम्‌ होया, क्योकि उनकी 
वातो को समभन की चेष्टा करने मे हम भौर रहुस्यपूणं जटिर्ता में 
फंस जायंगे । 

समय, प्रकाश, ईथर ओर अन्तरिक्ष सम्बन्धी अत्यन्त जटिर प्रदनों 
को सुल्ाने के किए पायन्केरी नामक एक फ़्रौंसीसी भौतिक चास्त्री आर 
तत्पद्रचात्‌ आइन्सटीन नाम का स्वि _जरकलण्ड का एक उन्तीस वपं का तरुण-- 
अव जगतप्रसिद्ध "सपिक्षवाद'' के सिद्धान्त को लेकर आगे गयि) परन्तु 
वह्‌ साधारण व्यक्तियों के लिए भौर भी जटिल तथा रहुस्यपू्णं ह । किन्तु 
यह्‌ ध्यान देने की वात ह किं गादन्सटीन का सिद्धान्त कभी भी विकसित 
न हु होता यदि ईथर की मति नापने से चिएु मादइकेल्सन-मारले प्रयोग न 
संपादित किया मया होता 1 

उसी इन्टरफेरामीटर से माईकेल्सन ते तारो के सम्बन्य मेँभी वई 
गुद्ध-बुद्ध नप-जोख कौ जैसी उसके पूवंकभी भोन कौ जासकी थी, 
दष्टान्तस्वरूप उसने इस यन्व से दुं निकाला कि वेटलमीज का व्यास २६ 
करोड मील ह} एक सायंकाल को जव जनता के समक्ष एक व्याख्यान मेँ वह्‌ 
यह्‌ वता रहाथा कि उसने इस विदयालतारेको कंसे नापाया तो श्रोताभो 
मसे एक महि उठी ओर उसने एक प्रन किया । उसने कहा, “डाक्टर 
मादुकेत्सन, मै भली भांति ,समभ्ती ह करि आप उस तारे को कंसे नाप 
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लख्वटं अग्राहम माहेल्सन 


सके, किन्तुजो वातत मेरी समम मे नही माती वहु यह है कि यापने 
कैते यह पता चलाया कि उसका नाम व्या ह।' कदाचित्‌ उपै वहत 
वार मपने श्रोतायो के साय वहत धयं का प्रयोग करना पदता या। विन्तु 
प्रस्तुत लेखक यह कह सकना ह कि वह्‌ किवी विपय को अपने व्याख्यानो र्मे 
नितान्त सामान्य टंग से प्रस्तुत करता था जिससे श्रोताओो को वद्धा मानन्द 
भाता था। उसके व्याख्यानो मे कटी-कही हास्यका भी बहुत वद्िया पुट 
भिस्ता था, जैसा कि पुप्रसिद वैज्ञानिको के व्याप्यानो मेँ वहत कम देसा 
जातारहै। तारोके मापनके कषेत्रम माइकेल्सनेने पता लगाया कि वह्‌ 
उन तारकनयुग्मो के दोभागो को दूरियो कोनाप सकताहै जो परस्पर 
तने समीप है कि सवसे शक्तिशाली दूरवीक्षण यन्तर भी उन्हे पृथम्‌ नही 
देस सकता भौर यही इन्टरफेरोमोटर अनन्तलव दूरियो तया छोटै-टोटे 
कोणो एव बाह्य अन्तरिक्ष की अनन्त दूरियो के मापन के लिए भी नितान्त 
उपा्रेय सिद्ध हुमा । यह्‌ सर्वोत्तम भणुवीक्षण यन से कही अधिक 
मच्ाथा। 
माइवेल्सन द्वारा वनाया हुभा ईखरा यन्त्र इकलन रदिम-विद्ठेपक 
यन्य कहलाता द \ यह्‌ अत्यन्त आरम्म म आव्ष्फित उन यन्प्रो मसे 
है जिसके ढारा गंघो से किसी उत्तप्त वस्तु वे कणोवे क्पन को देला जा 
सकता है । 
माइकेल्छन म॒फिसो कायं को विदु टीक-टीक करे की ईद्वस 
भरदत्त विर्षण प्रतिमा थी 1 इसमे उसने पृथ्वीको कठोरता को नापा। 
शरस यार उसने ६ इञ्च व्या वते पांच सौ फुट लम्ब, पानी समेभरे ए 
भौर भूमि मेंगहे ट्ष्‌, एक नल का प्रयोग विया । इस प्रमोग नै तत्काटीन 
बहूुसंस्यक वैज्ञानिको के भतो के विषर्द्ध यह्‌ दिखाया कि पृथ्वी षौ कठोरता 
मौर छचीटोपन दस्पात फा ह । 
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अपने जीवन का पर्यवसान आते-भते वह अपने प्रथम प्रिय क्षेत्रमें 
अर्यात्‌ प्रकादय की गति नापने में जा गया या । वह्‌ उसमे ओर शुद्धता चाहता 
धा 1 इस वार अर्थात्‌ १९२४ मेँ उसने एनापोलिसर प्रयोग के आवत्तंनशील 
दर्पणो के स्थान में घष्टभुजीय तालो का प्रयोग किया भर उन्हे पांच सौ फुट 
की दूरी पर रखने के स्थान में उसने कुद तालो को माउण्ट विल्सन मेँ स्थापित 
किया तथा कतिपय ताखों को माउण्ट सैन एनटोनियो की चोटी पर! (दोनो ही 
स्यान दक्षिणी केलिफोनिया मेँ हँ 1 ) उपर्युक्त दोनों स्थानो के यन्त्रो के वीच वार्ईस 
मोलकीदूरीथी। इस प्रयोग दारा प्रका की गति प्रति सेकेण्ड एक खख 
चियासी हजार तीन सौ उनसठ मीरु सहरी । किन्तु वह॒ अपनी प्राणघातक 
रणता के समय तक इसमे उत्तरोत्तर शुद्धता खाने को सोचता रहा । 

उसके अन्य कार्यो की भी चर्चाकौ जा सकती ह; किन्तु पहले ही उसके 
कार्यो का इतना विवरण दिया जा चुका ह जो यहु दिखलाने के लिए पर्याप्त 
है कि इस महान्‌ व्यक्ति ने ज्ञान के क्च मेँ कितने महान्‌ कायं किये थे! उसे 
इतनी अयिक वार इतने अधिक सम्मान प्राप्त हुए थे किं उसके पदको, 
उपाधियों गौर पुरस्कारो की गणना करते-करते कोई थक जायगा । ह, 
इतना उल्लेख कर देना आवद्यक प्रतीत होता ह किं उसे भौतिक विज्ञान के 
किए नोबुल पुरस्कार भी मिखाथा)। 


जव प्रथम महायुद्ध में हम भी उतरे तो इस अन्तरयष्टीय कीति वे 
भोत्तिक शास्त्री नै, पैंसठ वपं की आयु मे, नी-सेना में पूनः पदापंण किया जिस 
आयु में शान्ति-काल मे नौ-सेना के सभी नौ-सेनाधिकारी निवृत्त होने जगते है । 
जिस समय उसने नौ-सेना में पुनः प्रवेश किया उस समय उसे केवल दाद 
घारियों वाटी लेफ्टिनेण्ट कृमाण्डर को वेशभूषा मेँ रहना पड़ता था । नी-सेना- 
प्रशिक्षण पीठका उसका सहपाठी आस्कर वेजर उस्र समय त्तकं न केवल 
एडमिरल हौ गया था वल्कि वह्‌ वारिंगटन के नो-सेना-कार्याख्य मँ उका 
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अख्वटं थब्राहम माद्केत्सन 


आज्ञापक मधिरारी भी था । तरुण मधिकारी काष्ठवत्‌ हो जनि थे जव वे यह्‌ 
दैपते थे किः ठेपठीनेष्ट कमाण्डर मादवेल्छन कमी एडमिरछ वैजर से भी 
प्रतीक्षा फरवाता था गौरवे इससे भी गिक तव याश्च्यं मे पड़ जति थे जव 
एडमिरल अपने पुराने सहपाठी कौ “मादक” के नाम से पुकारा चामर 
उसकी पीठ यपयपातायथा। ए दिन एढमिरठ वचैजर नै सेद केस्राथ 
अपना तिर हिति ए कहा, “भाई, मादक, तुम नौ-तेनामेंदही क्योनद्ै। 
भव तक तो तुम एडमिरख हो गये होति ।" राष्ट मेँ अच्छे-जच्छै गौर यटूत-से 
एडमिरल हए किन्तु मलवरं माद्वेत्पन एक ही हमा । 
महान्‌ वै्ञानिरो के सम्बन्ध मेँ वहूया हमारी धारणा होती ह कि वे वद 

शुष्क व्यक्ति होने टै भौर अपने मणुवीक्षण यन्त्रो तया परीक्षण-तलिकामो 
को ष्टोड कर वे भौर कुछ नही जानते; परन्तु मादकेल्सन इस प्रकारका 
व्यक्ति नही धा। वह्‌ वोयलिनि बजने मेँवडय निपुणया तयारंगो सेवदर 
अच्छा चित्र वनाताथा | एक वार उसे अपने चिघ्रोको दिखाने केकिए्‌ 
किसी प्रकार तैयार किया गया । एक महिला ने उमसे कदा, “डा० माद्केत्सन, 
क्रितने खेद कौ यात ह कि भापने विज्ञान फे चिएु चिप्र वनाना छद दिया ।"* 

उस्ने मुस्करति हए उत्तर दिया “मेने चित्र वनाना कभी नही छोड ।'” 

उमे टेनिस खेलने कौ भौ अभिरुचि धो मौर पचास वपं फी मामु मेँ उखने 
निरचय किया कि वह्‌ अपने सेलने मँ सुधार करने के किए उस्म तत्परता से 
जुट जायगा । सत्तर वर्षं की अवस्या मै उसने अकेले सेलना छोट दिया मौर 
वह दुकेले सवने से ही संतोप करता चा 1 

अडडइत्तर वं कौ अवस्था म, उक मृत्यु के पदचात्‌ “पोपुकर पेस्टरंनामी"" 
नामिक पत्रिका मै, उत्करे विप ये, उपह मित्र एक° आर० मोल्टन द्वारा चवा 
हमा एक निष्न्व प्रकशि हमा पा । उमे उसके मानव मौर वैज्ञानिक सूप 
का चित्रण फरते टृए्‌ ये चन्द च्वि हए ये-- 
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नथ. न~ 


उपस्॑र 


पिष्टे विवरणो ममे वैज्ञानिक शेव वै सभी महान्‌ सग्रगामियों फा जीवन- 

वृत्त नही भारवाह, परयवे्ञान के विमिप्तक्षेधो मेँ हीने वक्तिनेतामौ षा 
प्रतिनिधित्व भवदय करते है । इन व्यक्षियो पै जीवन-वृत्त पी गावा षौ 
तुलना उस्र व्यित पौ प्रगति सेफीजा सक्ती है जो किमी पवंत-जधित्यका 
फे पादस्य भागम विसी अंधेरी ददोणौर्मेवैदा हृमाहो भौर वटी रहनेके 
अनन्तर यह पर्वत मे ऊपर चदन फी चेष्टा कर्‌ रहा हो, मौर ज्यो-ज्यो वह्‌ ऊपर 
चृता जाय त्थो-त्यो उसे मौर शौ तया दूरस्य वस्तुएं दिपाई पड़ने रगे । उसी 
प्रकार मनुष्य, जैमे वैवीखोनिथा निवासो भादि? कमी ब्रह्माण्ड के केवर उसी चित्र 
से संतुष्ट रहते थे कि वह्‌ एक स्वच्छ सन्दूक केखट्दा है जिसका पशं पृथ्वीहमौर 
उसी न मावारा ह जो गिरिस्तम्भो पर माधारसिति है ! यव विन्नान पै माध्यम 
से मानव जाति इतने उच्च पर्वत-ग पर भआरोदेण फरचुकी दहै पि सम्प्रति 
पुथ्वी ब्रह्याण्ड मेँ उप ब्रह्माण्ड मेँ जिसे कोई नितान्तं उर क्त्पनासेभी 
नहो घमम सवता, एक विन्दु सदृशा प्रतोत होती ह । स्वय हमारे तारव- 
मंडल मे, जिम करोद्रो तारे है प्रकाय को१,८६,००० मोल परनि सेषण्डकी 
गतिसे चलने पर भी एव तरसे चल कर समे दूरस्य तारे तर पटूंचनेरमं 
खगमग तीन लास वपं स्गेगे । किन्तु यह कैवल हमारे पृष्ठमाग काचित 
है। ह्म लोगो कै तारक-मण्डल पर टोट कर लघो मन्य तारवमंदन् भी है। 
यदतो कातो ममी निर्माणहोष्दाहं जो नोहारिकाया पदारयो वै विमामय 
बादल हनि दहै । नमे से एष तो हमसे इतने अधिक दुर दहैरि उनकै 
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प्रसिद्ध चेजानिक 


प्रकादा को हमारी आंखों तक पर्हुचने मेँ रभभग ९४ करोड़ चपं र्ग 
जति टह 

यै कदे हमारे ब्रह्माण्ड कौ मनन्तता दिखाते ह । उनमें अनन्त 
सुकष्मता भी हं । अणु का जन्तरग भाग भी वैसे ही कल्पनातीत ह 1 हम यह्‌ कटं 
सकते ह कि प्रत्यक अण्‌ अपने में एक सीर मंड के सदश ह; किन्तु यहु उस 
चातको समभन के चिएु केवल एक निर्व चेष्टया मात्र हजो हमारे रिषि 
दुन्द्रियमम्य नहीं ह 

हस समय तक्र मनुष्य इतने उत्तुंग पवतब्ग पर आारोहूण कर चुका 
ह क्रि क्षितिज प्रर दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं उसकी सममे नीं 
आ सकतीं । 

हमारी चैनानिक उन्नति का दूसरा पक्ष नवाविष्रत सिद्धान्तो गौर तथ्यो 
को व्यावहारिक उपारैयता ह । हम इसे व्यावहारिक विज्नान कह सकते है भीर 
यह्‌ व्यावहारिक विजान वहुत-सी दिशायो मेँ पल्छ्वित हुभा है । मपि भीर 
्त्य-चिकित्सा के क्षेत्रमे एेसी दी उन्नति हई है । प्रत्येक दक में कोटर 
एसी अआद्रचर्यजनक ओौपयि या नवीन चिकित्सा-प्रणारी निकर्ती ज( रही ह 
जिससे नर-नारियो कौ मसते भायु उत्तरोत्तर व्ढतीजा रही । दूसरी 
व्यावहारिक उन्नति क्रपिके कषेत्रम हई ह जिससे जगत्‌ करा खाद्य उत्पादन वद्‌ 
रहार भीर उसकीश्रेणी मेँमी सुवारदहो रहा ह 1 चैजानिकःयाविष्कासोके 
आयार पर वदै-यदरे नये उद्योग-घन्यं भो स्थापित होते जरह ह) इसमे संसार 
कौ समृद्धि मेंप्रभूत वृद्धि हृद है मौर जीवन वहते भुखावह्‌ होता जा रहा ह । 
१८२३० क दटयभग वायिंगटन कै किरी व्यक्तिने कहा था करि पैरैन्ट कार्यालय 
अव बन्दर कर दिया जाना चाहिए, क्योकि अव प्रत्येक संभाव्य वस्तु माविष्कृत 
द चको ह । उस समय मे जितने गाविप्कागों को पैडेन्ट किया गयां हं उन पर 
ध्यान दैता वदरा सौचंक होगा । 


उपमंहार 


वस्तुतः विज्ञान नै विगत शाब्दी मे सभ्यना मेँ दा अमू परिवर्तन 
फर दिया ह परि अर्वाचीन वु वजआनिक युग कटाने गा है । दु्भोग्ववशा ददतो 
फीयह्‌ धारणाद कि विज्ञान सववुष्टकर नाह आौर समार षौ 
सभी वस्मुमो से विप मह्वपूणं है । द्सरे शब्दो मयौ क्टाजां तकताहै 
क्रिय उक सम्मुन एर ननमस्तकः हृषु ओर उषी ठेमी उपासना परमे 
स्मे जैने को मूर्तिदुजर अपनी मृक्तिंफी। पर हम अव दुत वातप अनुम 
करेख्गे है कि विज्ञान ने भयंकर मारक वस्तुं मोर आरोग्यकारी भौप्िपां 
दोनोहीह््मेदीदहै। इसे वैज्ञानिको द्वारा शापितिमुग मे युद्धगे पिष्डष््टनैके 
स्थान मे मेवल पिष्टे २५ वर्पो मै इतिहा के दो महादास्ण समर दए मौर 
अव हम परमाणु यप कौ छायाके नोचे रहर है । विन्नानयुद्ध फैस्यानर्मं 
शान्ति नही वुखा सक्ता भीर न वदं असज्जन को सज्जन टी चना 
सकनां है । 
ये तच्य विज्ञान कै वास्तविकः स्वख्प को दिताति हैमौर नेषप्यम 
उषफे उ्सरूपषो भी परिण्धिनि करते ह जिममे वह प्रतिक मीमायफका 
कायं करता है । लासो प्रदन उत्तर फी प्रतीक्षा कर रहै दष्टान-स्वम्प 
आहन न्यूटन नै स्यष्ड कटा था ्गि उन गु्तवकर्यण कै निदन्त शते 
पताछख्गाचिया था किन्तु वह्‌ यह्‌ नहो वता सवना क्रि एक पदां दुगरे पदाय 
को पमे आदष्टं करता ह । प्रत्येक दशकर्मे को न फोर व्यक्ति मूं फी उष्णता 
के सम्बन्ध मेँ एक मेया च्िद्धान्त केकर भवनीणं होता है । प्राणो फी रामग्या एने 
भी अपिक्र रोचक है । उसवा पथ, य्य नोर कंमै मारम्मद्टूमा भीर्‌ फिर 
सवके ऊपर मनुष्य स्वयं सयते अधिक रोचक ह । वेसानिव दृष्टि-कनमे 
मनुष्य अपनी सवने यदी पहैटी ह | उस्रा ्ररीर भौर मन्ति दोनोही 
महान्‌ भादवचर्यं फो वन्नं ह । पुन. उसी फयापी यावृ्तिदहोती ह। ह्म 
पर्वत पर्‌ जिनना दी ऊचे सद्रने जत्रे है उतना हमार दृष्टि-धेत्र उत्तर 
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प्रनिद्ध वंलानिक 


त्र्‌ विस्व होता जाताहं ओर तव हमे विदित दता हैकि अव भी 
असंख्य वरतुओं का जाविप्करार्‌ करना देपहं 1 
कहा जाता करि कोटम्वक्चकौ यात्रा कै पूर्वं स्येन मैं सोन के सिक्का 

प्र दरक कै स्तम्भ या अन्ध महास्तागर काजिद्राव्टर्‌ का दार उत्कीर्ण होता 
धराथीर्‌ उस पर्‌ ठैटिन भाषा में एकं चिद्रत-वाक्य अेक्ितदहोताथा मीप्टसु 
सघ्ट्रा अर्थात्‌ "सके जगे अव कु नहीं है !' किन्तु नये संसार की खोजके 
पद्चात्‌ “नही” ^.) दाब्दे मिटा दिया गया) वयोकि कोम्वसख भौर उराकरे 
अतुयावि्या नै यद्‌ सिद्ध कर दिया करि एसे आभे पूरा एक मरं गोट्क रहै 
तव उवत सिद्धान-वाव्य प्टस अल्टयादो गया अर्थात्‌ “इसके आगे यीर ह 1" 
ये दोनों दाब्दं व्रिलान के भी वदध सुन्दर सिद्धात-वावय हो सक्ते है, चयौकरि 
चाद जितने भी आदचर्यजनक आचरिप्कार क्रिये जाये, सदैव चहुत-सी जानने 
योग्य वस्तुएं यैप रहनी ही-- प्ट चघ्ट्र॒भर्णात्‌ आमे आीरहै "भी ज 
रमी द 1" 


। 8। 
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